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पातञ्नल योगदशन । 


समाधिपाद । 


2 ललललहनकना>+4०«"- मना०भसक मम >+ अर ८ नमन सनम “नमस्कार 


अथ योगानुशासनम्‌ । १ । 


दाथ (अध) प्रारम्भसूचक अब्यय ( योगानुशासनस ) यीग 
योग्ानुशासनस अनुशिष्यन्ते आज्ञापिताभवन्ति जना 
वनम_ क<*णाधिकर णयोरितिल्यट युवीर नाकावित्यनादेश: 
नपु सकल्वस्‌ “ योगशास्त्र ” योगसम्बन्धीशस्त । 
पर्ध अब योगशास्त्रका आरम्भ करते हैं | 
व्यासदेबक्कटवत भाष्य ॥१॥ 
प्ेत्यथमधिका राथ योगानुशासनं नासशाखमधिक्रतं 
व्यमयोग: समाधि: रूचगसांवंसीस श्ित्तस्थधरम: ्षिप्त- 
जिप्तमेकीय' निरद्ड॒मितिचित्तममय: तचबिच्तिप्ते चेत- 
नेपसजेनोीभूत: समाधिनयोगपत्ते वर्तलेयस्त्य कार्ग्रे- 
दमतमथ प्रद्यो तयतिप्रतज्षिगोतिचर्क शान कम बंधना- 
। निरोधमभिमखं करोतिससंप्रज्ञातोयोगइव्याख्याय ते 
पक्वॉनगतो विचारानगत आनेद्ाानगतोस्मि तानगत- 
रष्टात्‌ प्रवेदयिष्याम: सवंहत्तिनिरोधेत्वसंप्रज्ञातः 


>२००मच्करराुक०-०ा+ ७/कि' करे ' 


तस्य लक्षणामिधित्सयेदंसूत्रप्रवहते ॥ १ ॥ . 


हल्‍,७एएएर॥ऋ ७६22: 
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टीदे 
२ [ २ ] __ 


ब्या" दे० क* भा, का पदाथ॑ ( अधेत्ययम्‌ ) अधथ यह शत्द ( 
काराथ: ) अधिक्रियते अनेने्धिकार: अधिकारणवाण्ंप्रयोजन नर 
घिकाराथे: “ अधिकार अर्थात्‌ आरन्थस्त्चक हैं ” ( यीगानुशासन 
योग का अनुशासन अर्थात्‌ ( भास्त्मधिक्ततम्‌वेदितव्यम्‌ ) योगश 
आरम्भ समझ ना चाहिये ( योगस्समाधि: ) योग समाधि की ३ 
( स, च, ) और वह समाधि (सार्वभौमः) सर्वोसुभमिष्वविदितस्सा 
. “ सब अवस्था ओं में अप्रसिद्ध ” ( चित्तस्थ ) चित्तका ( धर्म: ) ३ 
( जिप्तत्म ट्म्वि छकिप्तमेकाग्रश्निरुदमितिचित्तममय:ः ) लिप्त भूढ़ 
एकाग्र और निरुद यह चित्त की ५ अबस्था है ( तत्र ) उनमें 
लिप्तेवेलसि ) बिश्िप्तावस्थायुक्त चित्त में ( बिलेपीपसअनीभत: 
बिषयो के विचार रूपविन्न से नश्ट»प्ट छहुड् ( समाधि ) .चिन्तर्त्ना 
नहीं ( योगपत्ते ) योगविषय में ( बतंते ) रहती ६. - 
और (एकाग्रेचेतसि ) एकाग्र चित्तमें अर्थात त की ५८६ 
(्‌ सद्ध समथेम_ ) सबपदा्थों को ( भ्रद्योतयति ) प्रकाश करत+ 
णोति ) नछ्ठ करता है (च) और ( क्केशान ) दुःखों को (कर्म प्र 
कम्मके वन्ध नों की ( क्षघयति ) ढीला करता है ( मिरोधम भिमुर 
निरोध अथोत्‌ ट्टने के अभिसुख अर्थोत्‌ योगप्र करता हैं ( 
( सम्पुज्ञातयोग: ) स्म्प्रज्ञात योग अधोत्‌ जिसमें समाधि के 
अन्यविषयों का भी भानही ( इत्याख्यायते ) कच्चलाताहै (स, 
वच्च (वितको नुग्ती विचानुगत आनन्दानुगतोस्त्ि तानुगतः) ४8 
है ( इत्यपरिष्ठात्‌ ) यह आगे इसही पाद के २७ वे सत्र में 
पय्राम: ) वण न करें गे ( सर्वेत्त्तिनिरोधे ) सबद्वत्ति यों के रि 
चित्त की निरुद्ावस्था में (तु) और (असम्प्ज्ञातस्समाधिः , क् 
योग हीता है ( तस्थ ) उसका ( लक्षणभिघधित्तथा ) लक्षण र 
इच्छा से ( इृदम ) अगला ( सत्रम ) खत्र ( प्रबह्मते ) बना हैं। 
भाष्यकाभावार्थ--दस सूत्र में अथ शब्द आरन्भ का खचव 
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चतुष्टय# के अन्तर्गत मन ऐसा विघ्न कारक है कि मनुष्यको अनेक दुःख- 
प्रद विषयो में फसाकर सांसारिक ओर पारमार्थिक सुखों से बंचित कर 
देता है और केवल अर्थ औरका में ही फसाये रखताहे, धर्म और मोक्त 
का चिन्तन भी नहीं करने देता यद्यपि मन का चपलता और तरलता 
स्वाभाविक गुण हैं तथापि सज्जनीं का मन धर्म और मोक की और चलता 
है और दराचारि यों का मन निल्यकर्मों में चलता है जिससे वे लोग 
उन क्यों के आदि मध्य और अन्त में दःख उठाते हैं और यह भी 
आपामर प्रसिद्ध के कि सुख की सबको इच्छा होती है परन्तु, अल्यज्न 
लीग सुखाभास की सुखमान कर फिर दुःख सागर में डूब जाते हैं 
जैसे पर स्त्री वा पुरुष प्रसंगादि चणिक सुख मे मग्न होनेसे उपदंश 
और उससे कुष्टादि महारोगों से जन्मभर महादःखभोग करते हैं। 
इस्से सिद्र हुवा कि वह सुख नहों बल्कि सखाभास है बस सुख वही 
है जिस मे दुःख का अत्यन्ताभाव क्ञीजाय और उस ही दुःख के अत्य- 
न्ताभाव की मो्त कहते हैं जेसे महर्षि कपिल देव ने सांख्यशास्त्र मे 
लिखा हैं। 


“८ अआ्रथ तिबिध दुखात्यन्तनिद्वत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ” 


इसका अर्थ यह है कि आधिभीतिकआधिदेविक ओर आध्याकि 
दुःखीं की अत्यन्त निबुत्तिको मोक्ष कहते हैं बस विचारशील मनुष्य » 
ही अक्षय सुख की प्राप्ति का यज्ष करते हैं ओर इस सुखप्राप्ति के साधन 
मन और इन्द्रियो का निग्रह है एवं मनोनिग्रहयोगके बिना अस॒एध्यं 
है। गीता मे छश्ने भि कहा है, “ अभ्यासेनतु कौन्सेयवैराम्थेण चरट-... 
छाते” अधोत्‌ योगाभ्यास और वेरागय से मनोनिग्रह हो सक्लाहै ओर. 
जैसे अग्नि मे तपानेसे धातृओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही योगा . 
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# मनवुद्िचित्तत्रहंकार को अन्तःकरणचतुष्टय कहते हैं । 


भै 
*- 6७, .. :८६५८-::--७.. 
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देश्वर की भी क्याही अपार महिमाहे कि, जिस को क्षणमात्र एकान्त 


स्थल में निष्पक्ष हो कर विचारने से स्ष्टभान होता है कि यह 
जगत्क्षणभंगी है। 


४ प्रथम जगदेवनश्वरम्‌ पुनरस्मिनज्षणभंगुरातनु: ; 
ननुतत्र रुखासिद्ेतवेक्रियतेहन्तजने: परिय्रमः |? 


देखिये प्रथम इन शरीरो' की कसी आश्रश्रमय्र॒उर्त्पत्ति है, यदि इस 


के उपादान कारण पर दृष्टि देते हैं ती उस रजो बीय्य से औअंसे आश्ृर््य- 
मय शरीरों का उतपनत्र होना कीसी प्रकार मे बुद्धि में नही' आता, 
पैच्चात शरीर और प्राण के वियोग होजाने पर यदि समस्त जगत्‌ में 

डीये तो उस प्राणीका पता न पाइयेगा, परन्तु भारतवर्षीय ऊद्यमशालि 
जदानीं मे इसही अनित्य और मलसार शरीर में से ऐसी ऐसी विद्या 


प्रकट की हैं कि, जिनके साधन से मनुष्य इस लोक और पर लोक में 
अवधि से अधिक भी सख प्राप्त कर सत्ता है, जिस प्रकार से आज कल 
“के बोरोंपियन विद्दान लोग अनेक वाहप्य॒ विद्या प्रकट करके यश लाभ 
कर रहे हैं, ऐसे ही भारतीय विद्यान लोग आन्तरिक विद्याओ' को 


प्रकाशित करके कीतिमान हो और यथार्थ मे' जबतक मनुप्य यह 


“ महीं जाने कि भेरे शरीर में क्या क्या पदार्थ हैं तततक वह पदार्याम्तरों 


+ कीसे जान सता है, इसके अतिरित्ा मनुष्यों के शरीरों मे अन्तःकरण 


कं. हि 
मकर ज लक अलकब मआ ह 40720 220८7 ;.....>- ओर. 
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शुद्धितम । 
शब्िपत्र उन सूतीं व उनके भाष्य व भावाथों' का जो पीछे से जिखे 


जानेके कारण संख्याहीन पूरे व अर चतुर्था शादि रू पत्नों में स्थापित 
किए गये हैं। 


छू० प्र 
प्रथन पादके आठवें सूत्रका भावार्थ १८-- १८ की भध्यमें 
/ 9) सोलइहवें 99 9) ५4 रे 53. 33 
99 99 पेतीसवें । 99 98-७५ 


०» » पालौसवें सूबरका भाष्य व भावाथम १ पच्र ८२-८३ 
»..._» तैतालीसवों सूतके भाष्क प्रदार्थ मे लेकर 
३० सूत्र याने प्रथण पाद समाप्त पय्थन्‍्त ८०-८१ ., हि 
दरतीय पादके प्रथम सबसे लेकर नये सूबके भावार्थ तक १८२- १८२के मध्य 


इस्क वोचके पेज में संख्या की भल है सत्र सवे ठीक है २२०---२३४५ 


सवा २१४४--३ ३७ 


[ ३१ ] । 
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समाधि को कहते हैं और वह समाधि सब अवस्थ ओ में अप्राप्य दित्त- 
का एक गुण है चित्त की ५ अवस्था हैं एक किप्त >दूझ्वरी सूढ़--३ 
विज्िप्त--8 एकाग्र -५ मिसब्र--जिस अवस्था में चित्तकी हत्तियां अनेक 
सांसारीक विषयो में गवनकरती हैं उसको चिप्त कहते हैं- -जिसमें 
चित्त मू्खेबत्‌ होजाय अर्थात्‌ कत्याक्तत्यकोभूल जाय उसे मुढ़ावस्था 
कहते हैं--विज्ञिप्त उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वित्त ब्याकुलया 
व्यग्न हो जाता है--एकाग्र अवस्था वह है जिसमें चित्तविषयान्तरो से 
अपनी छत्तियों को खींच कर किसी एक विषय में, लगा देता है और 
निशदावस्था वह है जिसमें चित्त की सब हत्तियां चेशा रध्ति हो जाती 
हैं ( दूनमें से पूव ४ दृत्तियों में सत्॒गुण रजोगुण और तमोगुण का 
संसर्ग रहता है. परन्तु पांच वीं अवस्था में गुणों के संस्तार भात्र रहते 
£ ) इनमें मे चिप्तमूढ़ भर विज्षिप्तावस्थाओं में योग नहीं होता क्योंकि 
चत्त की बत्तियां उन अवस्था ओं में सांसारिक विषयों ४ लगी रहती है 
प्र जो एकाग्र अवस्था में योग होता है उसे समञ्प्रच्मात योग कहते हैं 
प्रीर वच् ४ प्रकार का है जिनका प्रधम पादके ०५७ वें सत मे दर्णन हैंगे 

व॑ निरुदावस्था में असंप्रज्ञात योग होता है उसके लक्षण दूसरे सूज 


हैं । १॥। 


की 


कान ननननननन अन++ न न >> कक «कक ५ +नपर>>८प+> 3 +2+++<+_ छछ- ; ई 
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कर 


योगश्ित्तवुत्तिनिरोधः ॥२॥ 


0७०७ ७७४४०४ 


सूत्रका पदाथ--( योग: ) “युज्यतंसी योग:” जो युक्ष करे उसे थीग 
ते हैं ( चित्तश्तत्तिनिरीधः ) “चित्तस्यश्नचन्नयः चित्तद्नत्तय! चि. ब्नीनां 
रोध: चित्ततत्तिनिरोध: ” चित्तकी ता दीं का रोकना । 

भावार्थ---- चित्तु की हृत्तियों क्षे निरोध को योग कहते हैं। ' 


ै; 
पर मन > "व ज्यगंट... ण् है 


3७>> की 


फ्ँ 
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भा० सवशव्दाग्रहणात संप्रज्ञातो पियोगइल्याख्यायते चित्तहि- 








| प्रख्याप्रहतिस्थितिशीलत्वात्‌ चिग्रुणम्प्रखरारुपंहि चित्तसंत्वं 
रजस्तंसी भ्यांसंसष्रस्‌ ऐश्वयविषयप्रियंभवतितदेवतमसानु- 
। विडम अधर्माज्ञा नावेराग्यानेशवयों पगं भवति तदेवप्रचीणमी 
| हावरणंसरवतः प्रद्यो तमानसनुविद्द रजोमात्रया धमंज्ञानवेरा 
७ छ ५ बन के न 
ग्यप्वयो पगंभवति तदेव रजोलेशमलापेतं गरबरुप्रप्रतिष्ठ सत्ब- 
पुरुषान्य ताख[तिमाबंधमंमेवध्या नो पगंभवतितत्परं प्रसंखया- 
| के न 
| भमिव्याचचतेध्यायिनन चितिशक्तिरपरिणासिन्यप्रतिसंक्रमा- 
९, + आप ला, 
दशितविषया शुद्गाचानंताचसत्वगणात्मिकाचेयम्‌ अतो वि|| 
रीत!विवेकखातिरिव्यतस्तस्थांविरक्त॑ चित्तंतामपिखा। तिं[' 
रुणद्वितद्वस्थ' संस्कारोपगंभवति स. निविकल्पस्समाधि' 
'नतत्र किचित्स॑प्रज्ञायतडइत्यसंप्रज्ञातः दिविध: सयोर 
| श्वितह॒तिनिरोधडूतितद्वस्थेचेतसि विषयाभावा इब्रिबोध 
व्मापुरुषः किंस्वभाव इति ॥ २ ॥ 
४ 


भाष्य का पदाथें--( सर्बशब्दागहणात्‌ ) सब बाइहपरशब्दादिदि 
के अह्ण न होने अधथात्‌ अभाव से ( सम्प्रन्नातोषि ) सम्पज्ञात भी ( 
| पृत्यारब्यायते ) योग कहलाता है ( चित्ंह्ि ) चित्तही ( प्रख्या प्रत 
| स्थितिशील ल्वात्‌ ) विषय विचार, विषय के साथ सम्बन्ध करना, १ 
|| विषय में स्थिति यह तीन खभावयुज्ञा होने से तीन प्रकार का है 5 
| विषय विचार भी तीन प्रकार का है ( चित्तस त्वम्‌ ) चित्त ( रजस्तः 
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भ्याम्‌ ) रजोगुण और 7भोगुणसे ( संरष्टम्‌ ) मिला हुवा ( ऐश्यप्यविषय- 
प्रियंभवति ) अनेक त्थादि टेखय्थ की चाइता है ( तदेव ) बची चित्त 
( तमसानुविद्यम )र्तमोगुण के संयुक्त होनेसे ( अधर्क्ाज्ञाना वैरागयराने- 
खंय्योपगंभवति/ अधर्गय अच्ञान विषय ओर दरिद्र का चिन्तन करता 
है ( तदेव )वह्दी ( प्रत्तीणभोह्ाावरणम्‌ ) “मुझाते अनेनेतिमोहः मोक्ष 
| स्थावरणंमरहावरण प्‌ राही शिरइ तिवत्षष्टी प्रकष्षेण च्षीण॑दूरीभूत 
| | मोहावरणंयस्मात्तत्‌॒” टूर हीगया है मोहरुपीठकना जिसका ( सबतः 





| प्रद्ोततानम्‌ ) चारो ओर से प्रकाशयुक्ष (अनुबिदम्‌ ) युक्त (रजी मात्रया) 
| केवल रजोगुण से ( धम्मन्नान वेरागय श्वव्योपगंभवति ) धम्मे, ज्ञान, 
सांसारिक विषयों में विरक्ति, ओर ईश्तरभाव के चिन्तन में प्रह्लल हीता 
है (तदेव रजोलेशमलापेतम्‌ ) वह्षी चित्त रजोगुण के लेश ओर पापा- 
मल से मुक्त होता है तब ( स्वरूपप्रतिष्ठम ) अपनेरुपमेंस्थित ( धर्म 
वध्यानी पगंभवति ) धर्म ही का विचार करता है ( तत्परं प्रसंस्षान 
पत्याचचते ) उसकी को प्रधान प्रसंख्यान विचार कहते हैं ( ध्भायिनः ) 
ऐेगी लोग ( चितिशक्नि: ) ज्ञानशक्ति ( अपरिणामिनी ) जिसका नाश 
भीन हो.( अप्रतिसंकमा ) “ क्रम॒ुपादविच्तेषे नगस्ति प्रतिसंक्रमणम्‌ 
स्था सा”--जिस का प्रतिसंक्र मण अर्थात्‌ अस्लबदल न हो ( दर्शितः” 
वेघया ) जिसके दारा विषय देखे जा संतों हों ( शुद्रा ) मल रहित 
प) और ( अनन्ता ) जिस का अरू न डो ( सत्वशणात्मिका ) सतो 
प्रधान (च ) और ( इयम्‌ ) यह्ध ( अतः) इस्स ( बिपरीता ) उलटों 
भविवेकस्याति: ) अविवेक का विचार ( अतः ) इसलिये ( तस्थु)भ्‌ ) 
ञ में ( विरक्षम्‌) उपरतहुवा ( चित्तम्‌ ) चित्त ( तामपि )उ मकी भी 
(ख्यातिम्‌ ) विचूर को ( निरुणद्वि ) रोक देता है ( तरवरूम्‌ ) उस 
4वस्था में स्थित चित्त ( संस्कतारोपगंभवति ) केवल संस्कार का विचार 
॥_रता है.( सः ) वह ( निविकलप: ) संकल्प विकल्प रहिद समाधि कह- 


। 
लाती है ( नतच्र) न जिस में ( किश्वित्‌ | कुछ ( सम्प्रन्नावत ) जाना । 
चनल्त््स्चि्स सतत नकद? » 
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जाय । (इत्यसम्प््नातः ) वच्ध असम्पज्ञात यो: कहलाता है (दिविध:) 
दो प्रकार का है ( सः ) वह ( योग: ) योग | . 
भाषका भावार्थ--सम्पज्नात योग में भी शब्रदिबाह्यविषयों का 











निरोध होता है इस लिये उसे भी योग कहते हैं पक्तु योग शव्द का : 


सुख्याथे असम्प्रन्नात ही है. चित्त का तीन प्रकार का चभात्र है एक 
प्रख्या दूसरा प्रवृत्ति तीसरा स्थिति अधात्‌ दृष्ट वाथ त पदार्थ'क। विचार 
फिर विषयों के साथ सम्बन्ध प्रयात्‌ विषयीं में स्थिति ऊपनिषत्‌ में भी 
लिखा है कि “यन्मनसाध्यायतितदाचाबदति यद्ाचाबदतितत क्रिय 
याकरोति यत्‌ क्रिययाकरोतितदभिसम्पण्मते ” वह प्रख्या अर्थात्‌ विषय 
विचार सत्‌ रजतम गुणों के संसर्ग से तीन प्रकार का है । 

जब चित्त अधिक सलगुण से युक्ष होता है तब केवल ईश्वर का 
चिन्तन करता है जह्ब बची चित्त अधिक तमोगणयुक्त ह्षोता है तब 
अदझे, अज्ञान, विषयाशक्ति का चिन्तन करता है और जब रजोगुण- 
चित्त में फऋ्रधिक हो जाता है, तब परम और वेराम्य का चिन्तन करता 
हे इस अवस्था को योगी लोग “< परंप्रसंख्यान ” कहते हैं, जो प्ान- 
शक्ति परिणाम से रद्चित और शुद्र होती है वह सत्वगुण प्रधान है 
अर्थात्‌ उस बत्ति में सझोगुग और रजोगुण का अभाव ही जाता 
परन्तु जब चित्त इस ब्वत्ति से भी उपर त अर्थात्‌ विरकज्ञ हो जाता * 
तब इस को भी त्याग देता है झौर केवल सत्वगुण के संस्कार के आऊे 
रश्ता है और उसी संस्कार शिष्ट दशा को निर्विकल्यसमाधि वा इ 
बज्ञांत योग कचते हैं असम्पज्ञात का अर्थ यह हैं कि जिस में ध्ये 
( ध्यान करने योग्य ईश्वर ) के अतिरिक्त और 'किसी विषय का भा: 
न हो--योग दो प्रकार का है एक संप्रज्ञात दूसरा असंप्रच्चात । 

अस॑प्रजधाल योग में जब चित्तकी सबब्बत्तियों का निरीध होजात। 
है. तब समस्त हेश्य ओर विचायत्र विषयों के अभाष से जी१ किस का 


2 विचार करता है और उस समय उसकी केसी ( स्रभाव) प्रकृति रहती 
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है इस प्रश्न को चित्त में धारण करके तीसरे सूत्र में इसका उत्तर 


तदाद्रष्ट :खरूपेवस्थानम्‌ ॥ ३॥ 


स्‌० का पदार्थ ---(तदा) “तस्मिनकाले--कालेदातच्छव्दी हि पूव - 
परामर्शक:”--उस समय (दृष्टः) “चथ्प्रतीति दृष्टा तस्यदृष्ठ: दशे स्तच ” 
देखनेवालेकी अर्थात्‌ निविकल्पक समाधिस्थ जीव की (स्तरूपे) “स्वस्य॒रूपं 
स्॒रूपंतस्मिन्‌! आत्मचिन्तन (अवस्थानम वस्थानसमवा ) “ अब- 
तिहछति विचार्ययत अनेनासिवेत्यवस्थानमस दितीय पत्ते भागुरिकपषेस- 


द तेनाकारलोप:, पूबंतु एड: पदान्ताद तीत्यनेनाकारसपरपूर्वरूपम्‌ ” विचार 
। किया जाय जिस से उसे अवसथान कहते हैं । रा आ 
सू+ का भावाथे--जव चित्त की समस्त हत्तियों का मिरोध हो 


जाता है तब समाधिस्थ होकर जीवात्मा केवल अपने रूपकोही देख 
ता है और उसही का विचार करता है ( यह दशा मिविकल्प समात्रि 
में ड्रोतो हैं। 


भाष्य - स्वरूपप्रतिष्ठा तदानींचितिशज्षियंथा केवल्येव्य - 
न टी + फ | 
त्थानाचित्त तुम ततधा विभवन्तिनतथा कर्थ॑ंतदह्िदर्शित विघय- 
त्वात्‌॥ ३ ॥ 


बव्या० दे: छ० भा० का पदार्थ--( खरुपप्रतिष्ठा ) अपने स्वरूप में 


स्थिति वा अपने खरूप का बिचार ( तद्ानिं ) सब ( चितिशक्षिः ) 
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। हैँ 
£ सानशकति (यथा) ( केवल्ये) ' केवल शब्दस्तपीणादि ब्थादि श 
हर 2 





भ्यश्विट्त्यनिंग साधः, केवलस्थभाव: केवल्थस मोचमिसियावत्‌”--केवस्य 
मुक्ति में ( ब्युव्यानचित्ते ) उत्यान सहित चित्त में (तु) ओर ( सति ) 
छोने पर भी ( तथापि) तो भी ( भवन्ति ) होते हैं (न तथा ) तेसे 
नहीं ( कथ॑ तह्िं) ती फिर.केसे ( दर्शितविषयत्वात्‌ ) देखे इवे विषयों 
के कारण से । 
भाष्य का भावा्थ--जब असंप्रच्मात योग में चित्त की स्थिति हो 
॥ जाती है सब जीव केवल अपने स्तरूप का विचार और दर्शन करता है 
जेसे कैवस्थ# मोक्ष में भानशक्ति रहती है ऐसे ही निर्विकल्पसमाधि में भी 
वह ज्ञानशक्कि नष्ट नहीं होती परन्तु ज्ञानगक्ति का साफलय तभी होता 
है जब किसी शेय पदार्थ से संबन्ध हो तब उस निविकल्पसमाधि में 
मय विषय क्या है? इसका उत्तर यही है कि उस असम्प्रन्ञात योग 


में केवल अपना खरूप ही ज्ेय है क्योंकि जवतक हृष्टाबाह्य विषयों को 


देखता है तबतक वह अपने खरूप को नही जान सक्ता । 
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विशेष -( प्र» ) इस सूज और भाष्य में यह शंका होती है कि दृष्टा 
अपने स्तरूप को आपही नहीं देख सक्ला जेसे भेत्र अन्य पदार्था' को देख 
सह हैं परन्तु अपने सखरूप को नहीं देख सज्ला इसी प्रकार से जीवात्मा 
भी अपने स्वरूप को देखने में असमर्थ है । 

( छ० )--यह ठीक हैं परन्तु देखने में नेत्र परतंत्र हैं क्ररींकि के” 
॥ इारा सब पदार्थों का दृष्टा जीव है वस जीव त्मा में दो प्रकार की दर्शन 
| शक्ति होती हैं स्थुल टूसरी सत्म इस सद्म दृष्टि ही को दिव्य दृष्टि भी 


£# केवलय का लक्षण केवल पाद में बर्णन करें गे | 
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वत्तिसारुप्यमितर॒च॒ ॥ 8 ॥ 


सू० का पदार्थ ---( हत्ति;:सारुप्पम्‌ ) “समानंरुपयस्य सतृसरूपम्‌ 
सरूपस्यभावस्सारूुप्यम्‌ हत्तीनां सारुप्यम्‌ दत्तिसारुप्यम्‌ू / बक्तियों से | 
अभेद ( इतरत् ) “ इतरस्मिन--सप्तम्यास्तलू ” ओर अवस्था में । 
सू० का भावार्थ - निरुदावस्था के अतिरिक्ष और दशा ओ में चित्त 
॥ वबत्ति के रूपकोी धारण करले ता है । 
....बव्युत्यानैया: चितबत्तयः तदविशिष्टवत्ति: पुरुष: तथाच 
सचम्‌ एकमेवदर्श नंख्यातिरेवदशनमिति चित्तमयस्कांतमणि 
कल्प॑ंसन्निधिमाचीपकारिह्श्यत्वेन स्वंभवतिपुरुषस्थस्वामिनः 


| 








. कहते हैं जीवाता दर्शन में अत्यन्त सहायक नेत्र से पदार्थास्सरों को | 


. देखता है और दिव्य दृष्टि अर्थात्‌ सक्म दृष्टि से सूच्य परमाणादि 
पदार्थ तथा अपने रूप को भी देखता है क्यांकि परमेश्वर भी स्थल दृष्टि 
का अदृश्य है ओर कठबल्ली ऊपनिषत्‌ में बहुत स्थल पर लिखा है कि 
“ ससत्र योनिंपरिफ्शयन्तिधीरा: ” अर्थात्‌ उस प्ररमेश्वर को धीर लोग 
देखते हैं इस्से सिद्र हुवा कि सूच्म दृष्टि से सूच्म पदार्थ ओर स्थल दृष्टि 
से स्थल पदाथ-देखे जाते हैं ओर जो नेत्र का दृष्टान्त है वह ठीक नहीं 

। क्योंकि आइने में ने अपने सतरूप को आप देख सक्ता है वस ऐसे डी 
योग के आशय से जीवाता भी अपने सतरूप को देख सक्ना है इस | 

र में कोई आपत्ति नहीं। 
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बइब्या वहत्वेस्नतिचित्तस्थ ॥ ४ ॥ 


| १० | ह है 
कं जा ; 
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तसर्माधथित्तवत्तिवोधे पुरुषस्या नादि: सम्बन्धी हेतु: ता।पननिरो 


भा० का० प०-- ब्युलाने ) “ विशेषेण उत्यानभ्‌ व्यू त्यांम तस्मिन” 
चित्त की चपलता में ( या: ) जो ( चित्तवत्तय: ) चित्त की वृत्ति हैं (तद- 
विषिष्ट वृत्ति:) उनसे भिन्न (पुरुष:) जीवात्मा है ( तथाचसत्रम ) औसाही 
सूतमें लिखा है ( एकमेव ) एकजीबात्मा ही ( दशनम्‌ ) ' पशप्रत्यनेनेति 
दर्शनम्‌ ” देखने का साधन ( ख्यातिरेव ) विचार ही ( दर्शनम्‌ ) देखने 
का साधन है ( चित्तम ) चित्त ( अयस्कान्त मणिकल्प 7 ) स्फटिकमणि के 
समान है ( सखिधिमात्रीपका रिहशग7त्वे न ) समीपमें स्थित दृशय पदारथे 
के समान ( सव'भवति ) आप भी हो जाता है ( पुसुषसपासामिन: ) 
जीवात्मा का ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( चित्तर्वात्त्बीधे ) चित्त की ब्वत्तिर्य 
के ज्ञान में ( पुरुषसर ) आत्मा का (अनादि:) सदा का (संबर्ख | 
केतु: ) संसर्म कारण है (ता; ) वे चित्त की ब्ल्तियां ( निरोदव्या: 
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रोकनैयोग्य हैं (बहुत्ते सति चित्तसत्र ) चित्त की अभेक बत्ति होनेसे। 


भा० का० भावाथे--चि त्तकी चपलता से जो अनेक दरत्तियां उठती 

हैं उन सब से आत्मा एथक रहता है ओर जो में सुखी वा दुखी हऋ्‌ 
ऐसे कथन से आत्मा में हत्षतियीं का संबधभान होता है वह भ्रम ऊ,भ्ध 
है जमे स्फटिकपलथर अपने समीप में रक्खे पदाथे के समान रंगवाला 
दीखने लगता है बसुतः उस स्फॉटक में कोई भी रंग नहीं रहता है 
औसे ही आत्मा भी शद्द है परन्तु ब्नक्तियोँ के स्व खामी भावसम्व 
ग्रात्मा में सुख दुःखादि प्रतीत होते हैं चित्तव्रत्तियों कै दारा जो 
ऋआझोला है उस में ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनादि सम्बन्ध ही प्प 
मनुष्य की उचित है कि चित्त की द्वत्तियों को रोके, क्योंकि चित्त की 
नेक वत्ति रहने से अगले सभ् में लिखी उत्तियां सुख और दुःखदांयिनी | 


अममामअमाइ॥॥७ किक कीकार +.-3क१ ७०-यए 2 %०००७०७०००काक 
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हककतनत७?णनिनिनततनततननतननननतननियननत न तत+ 9 8.9 है 
७ [| १५ | ड़ 


बितके बिचारानन्दास्मिता रुपानुगमात्‌ 








सप्रज्ञात:॥ १७ ॥ 


पदाथे--( वितक विचारानन्दा श्मिता रुपानुगमात्‌ ) | “विशेष ण 
'संकयन्ति जनाये म से वितकी ज्ञान विशेष: यव्दा स्थल साखात्कारवती | 
प्रश्रा बितके) वितके व्याप्ता वित्यस्मात्‌ घन, सत्य साचातध्कारवती प्रतिभा 
विचारः, आसमत्तात्‌ नन्दम्ति जनायेन स आनन्द: नद सम्ताषे 
दृत्यस्मात्‌ करणे घंज, अस्मीत्यस्य भावःअस्मिता जीवस्य सत्र खरूप ज्ञान- 
मर्धाद हमिश्वराई हादेय भिन्नोस्मीत्येव रूप॑ ज्ञानम्‌ यथा देहादावह- 
म्याकोस्तितयेशरोमयिव्यापकीस्ती त्याकार्क ज्ञान॑ वारूपस्थ अनुगमः 
रूपानुगम: तस्मात्‌” बितक उसे कहते हैं जिससे सव पदार्था' का स्थल 
विचार किया जाता है और जिससे सृूक्ष्विचार किया जाता है 
उसे विचार कहते हैं, जिसर्स सल्तोष प्राप्त हो उसे आनन्द कहते हैं 
अस्मिता उस ज्ञानको कहते हैं जिसके दारा जीवकी अपने खरूप का 
ज्ञान हो जैसे में पंच भौतिक शरीर से भिन्न हूं, ऐसे ही ईश्वर से भी 
भिन्न हूँ, यहां पर अनुगत शब्द का “इद्दान्ते औूवमासंप्रत्येकतलि सम्ब- 
' खाते” इस न्याय से प्रत्येक के संग में योग होता है अर्थात्‌ सम्पन्नात 
 थ्रीग चार प्रबार का है ( सच्प्रन्नात:) “सम्बमर्धात्‌ संशयविपय्थथ रचित 
लेन प्रकर्षेश झायते भाव्यस्थ रूपं यस्मिन्स: सम्प्रश्नात:” जिसमें संशय _ 
विपयय शून्य ध्येयका तथा ध्याताका निथय हो उस सम्प्रज्ञात 
कहते हैं । १७ 
0. भावार्थ -सम्प्रज्नात योग चार प्रकार का है वितकोनुगत, विचारा- 
(गुगत, आनन्दानुगत, ओर अस्मितानुगत, भेद स । 
4." ाााााएएएएएएएएएएएछएछएछएएए ०, 








अर ५3जक>-ना के. ५५ 0५०७० /ढ० “-८०+ ५-०५ ०५०५५ “० क+फकन बन न ननकी नननलनग नका+ 3 सनक. जनन-न-+-+3०93- समय 333५+३ ७७3 वजन 3++4 ५-9 >ौन+पी कप 9->क+म न अरिक+-नन>+-न>०नन 





[ श३ । 





वितक्कः चित्तघध्यालम्बनेस्थधलआभोग: मकछ्सीबिचार: आ- 
नंदोल्हादः एकात्मिकासंविदस्मितातवध्रधमः चतुष्टयानुगतः 
पघमाधिः सवितक्क; दितीयोवितकविकलः सबिचारः छृतोयी 
विचार विकलः सानंद:ः चतुर्धस्‍्तद्दिकलः अस्मितासावइति- 
सर्वयेते घालम्बनाः समाधय: अधासंप्रज्नातसमाधि: किस- 
पाय: किस्वभावोवेति ॥ १७॥ 

पद्यथ । (वितर्क.) वितर्क उसे कहते हैं (चितस्यालम्बन) “आस मन्‍्ता- 
जम्बतेनेनेत्यालंबनम्‌ तस्मिन॒ लव आलम्वर्मन इत्यस्माल्यट” चित के 
। आशय में (स्थल आभोग: ) स्थल पूण ता अर्थात्‌ विचार अधवा स्थल 
| / विषय सम्बन्ध ( सूच्मो विचार: ) “आभोग इत्यध्याहियते” सूक्षम संवन्ध 
| को विचार कहते हैं ( आनन्दोचन्नादः) “ह्लाद मोद नेइत्यक्मात्‌ घन्म्‌” 
आनन्द संतोष को कहते हैं ( एकाम्मिका ) “एकः आत्मा जीवोस्सि 
यस्यांसा एकात्मिका”? एक जीवही जिसमें विचाय्य रहता है (संवित्‌ 
“सम्यगर्ंत्रमराहित्य न जानातियया सासंवित्‌” वह ज्ञान ( अर्मिता ) 
अस्मिता कहता है ( तत्  ) उन दोनो समाधियो' में ( प्रथम: समाधि: ) 
पहिला अर्थात्‌ संप्रज्ञात योग ( चतुष्टबानुगतः ) चारो' के अनुगत हैं 
अर्थात्‌ वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, और अ्स्मितामुगत 


( सबवितर्क: ) पहिला वितकॉनुगत सवितक अर्थात्‌ स्थल आभोग, 


। के सहित होता है (द्वितीय वितक विकलः) दूसरा वितक रहित (वि 
| चार! ) “विचारेण सह वत्तमानः:” विचार के सहित होता हो इस लिये 
| उसे विचारानुगत कहतेहें ( ढ़तीयः) तीसरा ( विचार विकल: साननन्‍्द: ) 


विचार रहित और आनन्द के सहित होता है ( चतुर्थ: ) चौथा अर्थात्‌ 
अस्मितानुगत ( तद्दिकल: ) “तेनान॑दे न विकलोी विरहित:” उस आनंद 


हब] 


से. रडित (अस्मितामात्द्ति ) केवल अस्मिता अर्थात्‌ अपने ही 
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सतरूप का विचार इसमें रहता है ( सब्येते) “एचोयवायाव इत्यने 
मेकारस्यायादेशेलोपशास्त्रस्यसाव जिकलादस्यालोप:. ”? थे चारो 
( सालस्थमाना ) आलम्ब अर्थात्‌ आशय के सहित ( समाधयः ) योग 
होते हैं (अथा संप्रज्ात। समाधि: ) इसके पश्चात्‌ असंप्रज्ञात योग 
का ( किसुपायः ) “क.-छपायो यस्मिन सः किम॒पाय:” क्या उपाय है 
(किं सभावोवेति ) “कस्व भावों यस्मिन्‌? योगी का उसमें केसा सभाव 
रहता है यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥९७॥ 


भावाथ - वितक उस कहते हैं जो चित्त के स्थिर करने में स्थ,ल 
आश्रय होता है जैसे घटका कारण रत्तिका रत्तिका का कारण जिस्त्रे 
जिस ण॒ का कारण द्रव्यशक ऐसे ही लक्ष्य पर स्थल दृष्टि रखने को 
घिसकीे कहते हैं और वितकोनुगत योग वह है जिसमें वितक का 
आश्रय लिया जाय जेसे समाधि समय में यद्ध विचारना कि इस जगत 
कीं उत्पत्ति केसे हुईहै पुनः उसकेहारा समस्त रूष्टिकर्ता परमैश्व रमें चित्त 
को लगा देना, विचार उसे कहते हैं जिससे सूचूम वसतुओका विचार 
| किया जाय ; और विचार[मुगत योग वह है जिसमें छित्त शरीरक सूचम 
अवयव तथा रजो बीय्य से असाध्य उत्पत्ति समक कर जगत्‌कर्ता जो 
अत्यन्त ही निपुण शिल्पी हैं उसमें अपनी स्थिति को सम्मादन करता 
है, सम्तोषको आनंद कइते हैं जिसमें पूर्वो्त दो समाधिसे सम्पूर्ण पदार्थो 
को यथा रूपमें जानकर और अपने को सब जड़पदा्थ तथा स्थ ल शरीर 
पे प्िच्च जान कर सहा आनंद अर्थात्‌ सन्‍तोष होता है उसे | आन॑ठए- 
गत कहते हैं और अश्मितानुगत.वहः है जिसमें जीव अपने खरूपर्री 
शी केबल विचारता ह क्यो कि जब तक अपने स्त्ररूप को अच्छी प्रकार 
प. नहों जानेगा तव तक योगी स्थिर चिक्त नहीं हो सक्ला अब दूसरे 
घसम्प्रज्ञात योग का. लचण अगले सूत्र में कहेंगे। 
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विगमप्रत्ययाभधयास पृववे:संस्का रशेषी न्य: १ ८| 
पदार्थ--( विराम प्रत्ययाम्यास पूर्व: ) समस्तवित्त दत्तियों के अवसान | 
अर्थात्‌ अन्तको विराम कहते हैं उस विराम का जो प्रत्यथ अर्थात्‌ ज्ञान | 
उस ज्ञान के वारम्बार अभ्यास _ पूजेंक ( संस्क्रारशेष :) जिसमें कंवल । 
संस्कारहो गेष रहते हैं, अर्थात्‌ निरालम्व अवस्था ( अन्य; ) असब्पन्नात | 
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" पतिडलकर-क 


समाधि कदलाती है.॥ १८॥ 
भावार्थ - जिसमें चित्त की समस्त हक्तियों का अवसान (अन्स ) 


होजाता है उस वितर्कादि के अभाव ज्ञानको बारम्बार विचार पूर्वक | 


| जिसमे केवल संस्कारहो शेष रहते हैं उस निरालस्ब समाधि को असंब्प- 
मात समाधि कहते हैं परन्तु चित्ततत्ति नित्ति का मुख्य कारण बैरागय 
| चै॥९१८॥ । 
सव॑तृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषोनिरोधशिचत्तस्थ समौ- 
धिर छंप्रज्ञातः तस्यपरं वेराग्यमुपायः सालम्बनो स्वभ्यास- 
| घतत्साधनाय न कलप्यत दति विश प्रत्यवोनिव॑स्तुक 
| झालंबनी क्रियते स चार्थशून्यः तदभ्याप्त पूर्वे चित्त निरा- 
| लैबनमभ्यावप्राप्तमिव भवतौत्येष निर्बीजः समाधिर संप्र- 
| सातः घ खज़्वयं दिविध उपाय प्रत्ययों भव प्रत्यश्च तको- 
| प्ाथ प्रत्यथो योगिनां भवति ॥ १८॥ 
पदाधथे-( सर्वहरत्ति प्रत्यस्समये ) सव हक्तियों के भस्त हो जाने पर 


| (संस्कार शेष: ) जिसमे केवल संस्तारही शेष रह जाते हैं ( निरोध- 


| घित्तस्थ) वह चित्तका निरोध ( समाधिरसंग्पन्नात: ) असम्पशात समाधि 


# संस्कार ज्र्थात्‌ बह गुण जो निलिस के नाश होने पर भो किश्वित्ताल गुण रु 


आता है। । 
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परम उपाय वेरागग है ( सालस्बन: ) वितकादि के आश्रयसे जो ( अस्- 
भ्यास: ) “असूनामभ्यासोस्रल्यास:” प्राणायाम का अभ्यास (तत्साधनाय) 
उत्ता असंम्पन्ञात समाधि के सिद्ध करने को ( नकलपयते ) युक्त नहों 
है (विराम प्रत्ययः ) चित्त दत्तियों का अभाव जिसमे होजाता है 
वह अभावज्ञान अथवा विषये मे विरक्ति ( निर्वेसुकप्रालस्वनी क्रियते ) 
निवसुक्ष अर्थात्‌ निराकार परमेश्वर के आश्रय मे' दृढ़ करता सच 
( सचार्थशून्य:) वह् निरालम्ब अ्रसम्मन्तात समाधि सांसारिक प्रयोजन 
से रहित होतो है (तदभ्यास पूर्वम) उसके अभ्यास से ( चित्ताम्‌ ) चित्त 
( निरालम्बनम भग्राव प्राप्तमिव ) निराश्य होने से असा भान होता हो 
कि मानो हेड्ी नहीं ( भवति ) होजाता है (इत्येष नि्वोज:ः समाधिर 
संप्रशात;) इस निर्बोज अर्थात्‌ निराशथय समाधि को असंप्रज्नात 
सर्माधि कहते हैं ( सरव॒ल्वयम्‌ ) सो यह निविकल्य असम्ज्ञात समाधि 
( दिविधः ) दो प्रकार की हे ( उपाय प्रत्ययोभव प्रत्यथश्च ) उपाय प्रत्यय 
ओर भव प्रत्यय ( तत्र ) उन दोनो में से (उपाय प्रत्यय:) उपाय प्रलय 
(योगीनां भवति) थोगियो को हीती है ॥ १८ ॥ 

भा०--जव चित्त कों समस्त ठत्तियां अस्त हो जाती हैं ओर 
कैवल संस्क्रार शेष रह जाते हैं तव असंप्रज्ञात समाधि होती हे उसकी 


“++->*9$8२3 88 
[ ३८ ] है 


कहलाता है ( तस्य ) उस असंम्पज्ञात समाधि का ( पर वेरागप्रमुपाय: ) 


प्रा का परम उपाय वेरागय हो भग्रालम्बन सहित कोई उपाय उसकी। 


प्राप्ति का साधन नहीहे, वह सांसारिक विषय से रहित होती है केवल 
दृश्य पदार्थों, में विरत्षि ओर भाकार रहित परमेश्वर से स्थिति 
एवं प्राणायाम उसका साधन है जिससे चित्त का अभावसाभान 
होने लगता है ; असंप्रज्ञात समाधिके दोभेद है! एक उपायप्रत्यय दूसरा 
भ्रवप्रत्यय इन दोनो' में से उपाय प्रत्यथ योगियें को होती है। ॥ १८ ॥ 
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पदाथ--( भवप्रत्यय ) भव जो जगत्‌ अथवा अविद्या उसका प्रत्यय 

अर्थात्‌ न्ञान जिसमें रहता है उप्ते भ्रव प्रद्यय कहते हैं ( विदेशप्रकतिल 

नाम) विदेहलय  प्रतत्लियों को “ भवतीति शंषः ? होता 
है ॥१८॥ 


>> कल कल कनिनिना- मत मनॉिकनान नाल नितिन <- 


भावार्थ--भव प्र्यय. विदेहइलय और प्रकहतिलय संज्ञक योगियों 
को होतए है ॥ १८ ॥ 


विदेहानांदिवानांभवप्रत्यय:तेहिस्वसं स्का रम्ताबीपयोगेन 
चिर्त नकेवल्यपदमिवानभवं तःस्व घंस्का रविधोकंतधा जातीय 
कमतिवाइयथंतितधाप्रकुतिलया: साधिकारेचेतसिप्रकुति ली ने 
केवल्यपदमिवानुभवंतियावन्तपुन रावर्ततेअधि का रव शाच्चि 
त्तप्तिति ॥ १६ ॥ 


| 
पदाथ--( विदेहानाम्‌ ) विदेद्दलय अर्थात्‌ देह रहित जो परमेश्वर 
उसमें लय अर्थात्‌ तत्पर योगी हैं वे विदेहलय कहाते हैं ( देवानाम ) 
“द्ववधातोविजिगीषा् तवात्‌” कामादि शत्र॒ सथा निज इन्द्रियों को 
जीतनेवाली की ( भवप्रत्ययः ) भवप्रत्यथ नामक समाधि होती है ( तेहि ) 
क्योंकि वे ( खसंस्कार मात्रोपयोगेन ) अपने संसकार की सच्दायता से 
(चित्ते न) चित्त हारा ( केवल्थपदम्तिवानुभवन्त: ) मोचके सुखके 
'समान सुखको भोगते हैं ( ससंसकार विपाकम्‌ ) अपने संसकार के फल 
को ( तथा जातीयकम्‌ ) संसकार के समाऩही ( अतिबाइयम्ति ) निर्वाह 
करते हैं अथात्‌ जेसा उनका जन्म. न्तरीय शुद्ध संसकार होता हें वेरुच्ी 
शुदा चरण तथा शद्द ध्यानादि भी रखते हैं ( तथा ) ऐसेडी ( प्रकतिलया:) 
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प्रकति जी अव्याक्षत उसमें जो लय अर्थात्‌ संलग्न योगी हैं ( साधिकारे 
ु चतसि ) अपने अधिकार युक्त चित्त में (प्रकतिलीने ) प्रकततलि में लीन 
श्र मम िणणणगग्ण्णम्जचच्ख्चधध्ड् “+9 7, 
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होकर ( कवलल्‍थ पद्मिवानु भवन्ति ) मोक्ष के सुख का अनभव करते हैं 
अर्थात्‌ क्‍्रकनिलयनामक थोगी सांसारिकप दार्थांकी सिद्दिको परमपदमान 
लेता है ( यावत्र पुनरावतते ) जब तक चित्त फिर न अपनी पूर्वावस्था 

लौट कर आवबे तभी तक वच्ठ मोक्ष सुस्त रहता हो ( अधिकार वशात्‌ ) 


क्योंकि उसके चित्त से प्राक्त पदार्थो' का अधिकार अर्थात्‌ सम्बन्ध 
। निश्वत्त नहों हुआ है ॥ १८॥ 
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भा० का भा० विदेहलय योगी अपने संसकार मात्रस मोक्ष सुखको 
| प्राप्त होते हूँ व्दांकि जेसा उनका शुद्द संसकार होता हो वेसाही उनको 
“ शुद्ध फल भी मिलता है ओर प्रहतिलय योगी तभी तक मोक्ष के सुखका 
| स्वाद लेते है जब तक वे ध्यानावस्थित रहते हू परन्तु जब उमकाचि क_्त 
प्रकत पदार्थों में अपने अधिकार के अनुसार लग जाता हाँ तव वह 
सुख भी नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


अन्ञा वोय्ये सृति समाधि प्रज्ञापवंक 
इतरेषाम ॥२०॥ 


पदार्थ --( इतरेषघाम )विदेहलय और प्रकतिलय नामक थोगियों से 
भित्र मुमत्तुवों को ( घ्रदा वीखे स्मृति समाधि प्रज्ञा पूवक: ) श्रद्ा उत्साह 
सम ति एकाग्र चित्तता और यथार्े ज्ञान से उपाय प्रत्यथय योग होता 
है ॥२०॥ 


भावाथ--मुमु्ष॒ुवीं को योग य्द्दा उत्साह, सम ति, समाधि प्रज्ञा थे 
होता है इसी से वह उपाय प्रत्यवथ कहाता है ॥ २० ॥ 
उपायप्रत्यवोधीगिनभवर्तिश्रद्दा चेतस: संप्रपाद: साहि 


जननीवकल्याणी योीगिनांपतितस्थ प्रदधानस्य विवे काधिं न । 
रा सतन्‍त-++--+- -*9€79 के 











3.०... जा ध8७-फा ७-३७ पहइकाथनननन->पाक०ककाननन- क-+--पननक->न ० ककनन नकल ० “० ---० 38७० %० ०९०० ००४४०७७-० ०० ० ०००० -> 07277: ००० ० २०००० ०० ््ट 22%-५-54 ४ ७ 


: ९: 7 ३३२०२७७४७७रश८छ७७एएएछएछ७ छा 





विििलिलििलिनिमिनशनमशिशलिलि लिन लि कियमिलिलिडक लकी जडि भक जलकर तक अल कक आज जा आल बल न आल अल अबकी जल कलीलकक 


वीय॑मुपजावतेघमुपजातवो य॑ स्थस्मृ तिरप तिष्ठ तेघ्मृत्यु पस्था 
नेचचित्तमना|कुलसप्ताधीयते सम्ताहिताचित्तस्यप्रज्ञाविवेकउ- 
परावर्त तेये नयधाबद्दश्तुजानातिवदभ्या प्ता त्तद्दिषयाच्चबे राग्या 


| दसंप्रज्ञातः समाधिभवतितेखलुनबयोगिनोमृदुमध्याधिमा- 
। ब्रोपायाभवंतिद्धथा. म॒दुपायोपम्रध्योपायो:धि माती पाया 


| ना ॥ २० ॥ 


पदाध--( उपाय प्रत्ययो यीगिनां भपति ) उपायप्रत्यय नामक थोग 


योगियों को होता है यह पूर्व कह चुके हैं परन्तु कैसे योगी को होता 


है १ ( डा चेतस: ) जिसका चित्त यद्दा अर्थात्‌ विश्वास युत्ञा होता है 


| ( संप्रसाद: ) “सदल्ट अवसाद ने” वह प्रसवनता युत्ञ (साह्ि ) क्यों कि 
| बह श्रद्धा ( जननीमिव कल्याणी ) माता के समान हित चाहइनेवाली 
। ( योगिनम्‌ पाति ) योगी की रक्षा करती है ( तस्य श्रदधधानस्थ ) उस 


आुदायुक्ष ( विवेकाथिनः ) सत्या सत्य जानने की इच्छा है जिसको ऐसे 
योगी को ( वीश्रमुपजायते ) उत्साह उत्पन्न होता है ( समुपजात वीय्येस्य) 
जब उसको उत्साह होता है (स्म,ति रूप तिष्टते) फिर उसे स्मृति 
अर्थात्‌ उत्तम उत्तम स्मरण होता है ( स्मृत्युपस्थाने च ) और स्मृति के 
स्थिर होने सं ( चित्तमनाकुलम्‌ ) चित्त आनन्दमय होकर ( समाधीयते) 
सावधान हो जाता है ( समाहित चित्तस्थ ) सावधान चित्तवाले की 
( प्रज्ञा बिवेकः ) बुद्धि ओर सत्या सत्य का विचार ( उपाधतंते ) उद्मन्न 
होता है ( येन ) जिससे ( यथावत्‌ ) ठीकठीक अर्थात्‌ जेसी जोहे वैसीही 
( बस्तु ) बसु को ( जानाति ) जानता हो ( तदभ्यासात्‌ ) इस विवेक 
के अभ्यासरस (ताहिषयान) ओर इसहीका निरन्तर चिन्तन रहने से (बैरा- 
य्थात) वेराग्य से (अरसंप्रज्नात: समाधि: ) असम्प्रज्ञात समाधि ( भवति) 
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हाती हू ( खलु ) “उत्प्रेत्नायाम्‌” निम्रव ( ते ) वे ( नवश्योगिन: ) बथ 
योगी ( रूदुमध्याधिमात्रोपायाः ) तीन प्रकार के अरॉत्‌ १-रूदूपाय- 
२-मध्योपाय-३-अधिमात्रीपाय ( भवन्ति ) हाते हैं ( ततद्यथा ) उनके 
स्पष्टाथं लिखते हैं ( झदूपाय:) खरूदु अथ.त्‌ अल्य है उपाय जिसका 
(मध्योपाय; ) मध्यम हे उपाय जिसका (अधिमात्ीपाय: ) अधिमात्र 
अथात्‌ उत्तम उपायवाला ॥ २० ॥ 

भा० का भावाथ - पूर्व सत्र में कहा था कि उपायप्रत्यय थोग यीगि- 
योंका होताहै परन्तु वह मुमुक्त योगियों को होताहै अधोत्‌ पहिले योगर्भ 
अंडा होती है उससे चित्त प्रसत होता है क्योंकि कल्याणकारिणी यशद्गा 
योगी की माता के समान रकाकरती है, प्यात्‌ उस विवेक की इच्छ! 
करनेवाले श्रद्यालु योगियों को उत्साह उत्पन्न होता है पश्चात्‌ स्मति 
उत्पन्न होती है स्मृति के स्थिर हो जाने से प्रसन्न चित्त सावधान हो 
जाता है सावधान चित होने से वुद्दि ओर बिवेक़ अर्थात्‌ संत्यासत्य का 
विचार प्राप्त छ़्ोता है जिसमे सव पदार्धो' का यधार्थ ज्ञान होता है ओर 
इस मुद्दि ओर विवेक के अभ्यास तथा वराग्य से असम्प्रज्ञात समाधि 
प्राप्त होती है, यह नूतन योगी तीन प्रकार के होते हैं ! खरूदूपाय--२ 
मध्योपाय--१ अधिमातब्रोपाय ॥ २० ॥ 





 “तलोब्रसंबेगानामासन्त: ॥ २१ ॥ 
| 


पदा्--( तीब्रमंवेगानाम्‌ ) जिसके उपाय का तीब्र संवेग है उनको ' 
( आसश्र: ) समोप अथाोत्‌ सुलभ है ॥२१ ॥ द 
! 


भर 
8, 


भावाथ - उपायपवत्यय सन्ााधि तोत्रसं वेगवा ले मुमतक्ु को शोप्र रिदद 








् ०-० हर 
होती हु ॥ २१ ॥ हे 
९: 





है भी (विशेज) विशेत्व 


है| 
कक, 


ही 
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भाष्य- यद्रति तब मटठप्रायोपि ब्विविधो सदसंवंगी 
मध्यमंवेगस्तीब्रसम्वेगदति तथा मध्योपायस्तवाधिप्तातबीपाय 
इति ततबाधिसाब्रापायात्‌ समाधिलाभः समाधिफ़लं चत् 
भवाति २१ 


भा? का पदाथ - यइति) जो तोन प्रकार के उपाय हैं (तत्र) उनमें 
से (सटूपायोपि) सखट्रपाय भी (चिविध:) तीन प्रकार का है (रूदुम॑वेग:) 
मुदु अधात्‌ लघ॒ुवाशिधिल है “क्रिया हतु दृढ़तर संस्कार:” क्रियाकी गति 
वा जन्मान्तरीय संस्कार जिसका (मध्यसंवेग:) मध्य भ्र्थात्‌ न मुदु और 
नतीव्र है क्रिया ओर संस्कार जिसका (तथा) ऐसेड्वी २ भमेदका (मध्योपायः) 
मध्योपाय योग है (तथाधिमात्रोपाय:) ऐसेच्री ३ प्रकार का अधिमाच्रोपाय 
हैं (तत्र| उनमें से (अधिमात्रापायात) अधिमात्रीापाय से (समाधिलाभ:) 
योग की प्राप्ति (समाधिफलंच) और योग का फल होता है ॥ २१ ॥ 

भावाथ-पूव लिखित म॒दूपाय म्ध्योपाय ओर अधिमावोपाय योगीं 
में से मदूधाय भी तीन प्रका रका है एक मुदुसंवंग दूसरा मध्यसंवेग ओर 
तीसरा तीब्र संवेग ऐसेही सध्योपाय और अधिमातीपाय के भ्री तीन २ 
मैद हैं इनमें सं अधिसात्रापाय से समाधि को प्राप्तो ओर समाधि का 
फल होता है ॥ २१ ॥ 


मटमध्याधिसाच पिविशेषः। २२! 


पदार्थ - (मुदुमध्याधिमावत्वात्‌ ) मुदु अश्ात्‌ गिथिल वा दुर्वल मध्य 
सामान्य आर अधिमात्र अर्थात्‌ अधिक हंप्रमाण जिरुका (तदोपषि) उनसे 








--* 02 











कन्‍न्‍न्‍मकत ५०3० ४2० आ-नान->मी पाले 


| इनहीं तीनों के तीन तीन मेद अर्थात्‌ म॒द,पाय मृदु संवेग मद पाय 
पु टै... १८ 
मध्य संवेग मद पाय लीत्र संवेग आदि कहे थे ओर यह भी कहा था कि 
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[| ४४ । 


भावार्थ - मुदूषाय सध्येपाय और अधिमात्रीपाय से उससे भी 


मनन भओी खणट जाओ 


| अधिक समीप च्ोता है ॥ २२ ॥ 


भाष्य- मृदुतीत्रो मध्यतीब्रोधिमात्रतोत्र इति ततीषि 
विशेषस्तद्दिशेषान्सटुतीब घम्बेंगस्थासन्‍्नः ततो मध्यतोत्र 
पम्बेगस्यापन्नतर: तस्मादधिप्तावतीब्रप्तम्वे गस्थाधिमाचोपा 
धस्याघननतमः सप्ताधिभवति किमेतसमादेवाघननतमतःप्स मा 


घधिर्भवति अधथापप्रत्ार्म भवति अन्धोपि कश्चिदुपायोनवेति २२ 


पदार्थ -- (मदुतीब्र:) मदुलीब्र (मध्यतीज:) मध्यतीद्भ (अधि माचलोब्रद॒ति] 


| और अधिमात्रतीव्र (ततोपषि विशेषः:) उससे अर्धात्‌ उक्त आसन्र समीप से 
। अधिक ह्वोताहे (तद्दिशेषात्‌) उसके अधिक हीनेस (मदुतीव्रसंवेगस्थासलरः) 
| मदुतीब्र संबेग के समीप (ततः) उल्से (मध्यतीबसंवेगस्यथासब्नतरः) मध्य 
| तीब्र संवेग के अति समीप (तस्मात्‌ ) उससे (अधिमात्र तीब्रसंवेगस्याधि- 
प्रान्नीपायस्यासनत्र तमः;) अधिमात्र तोत्र सवेग युक्ष अधिमात्रोपाय के 


अत्यन्त क्री सप्तीप है (सपम्राघिलालः ) असमग्प्रज्ात सभाषघि की प्राप्ति 


(समाधिफलंच) और समस्राधि का फ़ल (किमेतस्मादेव) क्या ? इसही ! 
से (आसब्रतम:) अत्यन्त समीप (समाधिभंवति) समाधि होती है (अधथा- 
स्थालामेभवरति) अथवा इसके प्राप्त होने पर सम्तीप होती है (अन्धीपि) ' 
। और भी (कश्चिदुपायः) उपाय है (नवेति) वा नहीं । ॥ २२ ॥ 


| ९ स्‌ः मन ब् री कप 
भावाथ-पूत्र सूत्र में मुदूपाय मध्येष्पाय और अधिप्ताजेपाय और 


तीब्र संवेग के आश्रय स समाधि सुलभ होती दे परन्तु जब मद॒मध्य 
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॥ ओर अधिमाबके योगर्स तीव्र संवेग भी तोन प्रकार का इचा सव सवको 

सुलभ कहना भी ठीक भान नहीं होता हे इसलिये मृद,पाय तीब्रसंवेग 
से मध्योपाय तोत् संवेग से अति सुलभ ओर अधिमात्रोपाय तीब्रसंवेग 
से अत्यन्त सुलभ सम्प्रज्ात समाधि होतां है। अब यह प्रश्न होता है ; 
कि उपाय प्रत्यय योगियें को समाधि लाभ करने का यही एक उपाय | 
हैं वा काई और भी उपाय है ? ॥२२॥ 


दूश्वर प्रणिघधानावा ॥ २३ 





पदाथ---- ई[ख़र प्रणिधानात्‌ ) इश्वरकी उपासना से (वा) भ्थ- 
वा ॥ २३ ४ है ५ 


भावार्थ -अथवा इशर की भक्ति से असंखाझपु. मपा्ि | | 
छोती है ॥ २३ 

भाष्य- प्रणिधानाइक्ति विशेषादाबति तईश्वस्स्तम न गक्ला 
त्यभि ध्यानमावबण तदपिध्यानादप्रि छोगिन: आसन्न- 


07282, आओ 
सी .-२७०++०कनकक - अंक 


तरस्पमाधिलाभ: फलंचभवतोीति २३ 


पदार्थ--(प्रणिधानात्‌ ) चिन्तन से “इसही का अथ भाष्यकार करते 
हैं? ( भक्ति विशेषात्‌ ) ध्यान से (आवतित ईणश्डर:) भली प्रकार से जाना 
गया ईश्वर (तम्‌ ) उस ध्यान करने वाले धोगी को ( अनुग्रह्माति ) कृपा | 
करता है ( ध्यानमात्रेण ) केवल ध्यान स ( अ्रथ ) भ्रव प्रष्ण होता है 
कि ( प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त: ) प्रधान पुरुष अ्र्थात्‌ सवव्यापक से भिश्र 
$ (कोयमीशर नामेति) ईश्हर नामक यह कौन है ॥ २३ ॥ 
€कइ०-नननिलननन+-+++++ 3 नननन>सन न न नननननननननननननन+नथननन+- -नाननननननन न ने 
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भावाथ--ईश्व र भक्ति विशेष ग्रर्धात्‌ निरस्तर चिस्तन से प्रकाशित 
होकर योगो पर क्पा करता है जिससे योगी को असम्प्रश्नमात सप्ाधि 
का लाभ होता है। अव यह प्रष्श होता ह्ष कि प्रधान पुरुष से भिन्र 
यह इंश्वर कोन है ॥ २३ ॥ | 


कल शकम्मेबिपाकाशयेरपगम॒ष्ट:पुरुष 


विश षद्ृंश्वर: २४ 


पदार्थ - ( क्केशकर्म विपाकाशये:) के श,कर्म सथा करम्मफल और संस्कार 
से ( अपरामष्ट:) असंवद्द (पुरुष विशेष:) जीव स॑ भिमत्र (ईश्वर:) इंश्वर 
फचह्ाता है २४ 
भावाथ --जिसमें क् श कम कर्म क॑ फल सथा संस्कारांक सम्बन्ध 
नहीं है वह जीव से भिन्र इंश्वर है २४ 
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भाष्य--अविद्यादय: कक्‍्लेशाः कुशलाकुशला।निकर्म्माणि | 
तत्फलम्‌ विपाकस्तदनुगुणा वासना आशशवास्तेच मनसि- | 
वर्तमाना: परुषेब्यपदिश्यन्ते सच्चि तत्फलस्थभोक्तेति यथा | 
जयःपराजयोवा योद्डधवत्त मान: घ्वामिनिब्यपदिश्यते यो 
हानेनभोगेनापराम,ष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः, कंवल्य॑ 
प्राप्तास्तर् घन्तिच बहवःकेवलिन: तेहि त्ीणिवन्धनानि 


। छित्वा केबल्थम प्राप्ता: इंश्बरस्थ तत्सम्बन्धी नभती नभावी 
ग्ा्््््घ्६६्६6६8्६६६घ्घाा्ााागगाणणा 0.९ 
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बधा मुक्तस्य पूर्वावन्धकोटिः प्रज्नायते नेवमौश्वरस्य यथा 
वाप्रकुतिन्ीनस्योत्तरावन्ध कोटिस्सम्भाव्यते नेवमीश्वरस्थ 
सतु सदेवम,क्तः सदेवेश्वर इति योसौप्रकुष्टसत्बोपादानादी | 
श्वरस्थ गाश्व तिक उत्कर्ष. स कि सनिर्मित्त आहोस्विन्नि 
निमित्त इति तस्थ शारबंनिमित्त' शास्त्र पुनः कि निमित्त- 
प्रकुष्टसत्वनिमित्तम्‌ एतथो: शास्त्ोत्कषयोरीश्वर सत्वेबत्त - 
| मानयोरनादिसंवन्ध! एतस्मादेतइवति सदैवेश्वरस्सदेवमुक्त | 
| इकति तच्च तस्थैश्वय्थ' साम्यातिशय विनिर्म क्तम, नता 
| वरदैश्वर््धान्तरेण तदतिशय्यते यदेबातिशयौस्यात्तदिव तत्स्या- | 
त्‌ दयोस्तुल्ययोरेकस्मिन युगपत्कामितेथं नवमिदम्तस्त पुरा- | 
| णत्तिदमस्त्विति एकस्यप्तिद्धावितरस्य प्राकाम्यविधातादनत्वं 
| प्रधक्तं इ्धोश्च तुल्योय गपत्कामितार्थ प्राप्ति्नास्ति अर्ध॑स्थ 
| विरुद्चत्वात्‌ तसूमाद्यस्थ साम्यातिशय विनिमु क्तमेश्वरय्य' 
| घ ईश्वर: सपुरुषविशेष इति किंच 





पदार्थ--( अविद्यादय: क्वेशाः) क्वश अविद्यादिक अर्थात्‌ अविद्या, | 
अस्मिता, राग, दष, ओर भभिनिवेगको कहते हैं (कुग्रलाकुशला[निः्धाणि 
| शुभ और असुभ कर्म (तत्फलम्‌विपाक:) उन शभाशभ कर्मों" के फलको | 
विधाक कहते हैं ( तदमुगुणावासनाशया:) उन कर्म फले के अनुसार (| 
| जो वासना होती है उन्हें आशय कहते हैं (तैच) और वे (मनसिवर्तमाना:) 


४ पन में होते हैं (पुरुष व्यपदिश्यन्ते) परन्तु जीवास्मामें लगाये जाते हैं (सह, 
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क्यों कि वह जीवाव्म। (तत्फलस्य भाक्न ति) उन कर्मया' के फल तथा वासना 
के फलका भोज्ञा इ॑ (यथा) जेसे (जय: पराजयोवा) जीतना या दारना 
(योइघुवततध्ान: ) योदाओं में रहता है (स्वाप्निनिव्यपदिश्य ते ) स्वामी 
अधीत्‌ राजा में लगाया जाता है(योहि) इस प्रकारसे जो ( अने नभोगेन ) 
उल्न कर्म्फल तथा आगय स॑ (अपरामष्ट:) सम्बन्ध रहित है (सः) वह 
पुरुषवि शैष:) जीवसे विशेष (ईश्वरः) इश्वर हु (तह्दचि) तो (बच्चवः केव- 


लिन:) अमेक केवली (केवल्य प्राप्तास्सम्ति) मोक्ष को प्राप्त हुये कर्म 


वन्धन स मुक्त हैं (तेह्टि) क्योंकि वे लोग (त्रीणिवन्धनानिछित्वा) तीनो 
कम्मवन्नग्रथात्‌ शारोरिक मानसिक और अध्यात्मिक अधवा प्रारत्थ भौर 
क्रियमाण आदि कर्मों के वंधनकी काटकर (कैवल्थम प्राप्ता:) मोक्षको प्राप्त 
हुयेहें (इश्वरस्य) इंश्व का (तत्सम्बघः) कम्मफलादि से संबंध (नभूत:) म 
था (नभावी) भौर न होगा (यथा) जंसे (मुन्नस्य) मुक्ति को प्राप्त इये 
सनुथकी (पूर्वावंधकीटि:) प्रथम वन्धयुक्त अवस्था (प्रज्ञायते) जानी जाती है 
नवप्ीश्वरस्य) परन्तु इश्वर में वश्ध कोटि नहीं मालम होती हो (यथा) 
जसे (प्रततिलीनस्य) प्रकतिलोन योगी की (छत्तराबंधकोटि:)) योगावस्था 
के प्चात्‌ वधकोटि (सम्भाव्यते) निथयय की ज्ञाती हो (नेवमीश्वरस्थ) 
इृंश्वर को असी नहीं (सःतु) वहतो (सद व मुज्न:) सव काल में वन्धन 
रहित हो (सद वेग्वर:) किसी काल में उसका अश्वय्थ नष्ट नहों हो. . 
(यः) जो ( असो ) यह ( प्रकृष्टसत्वोपदानात्‌ ) सर्वोत्तम बलादि युक्त 
भाश्वतिक उत्कष:) नित्य ऐश्वय्य हु (सः) वह (किम्‌ ) क्या (सनिर्भित्त:) 
कारणसह्ित हु (आहोसखित्‌) वा (निनिपित्त:) विना कारणके € (तस्य) 
उस उत्कर्ष अधोंत्‌ ऐयय्य का (शास्वम्‌ निर्मित्तम ) बेदही निमित्त ह 
(शास्त्रम्पुन: किजिसित्तम्‌ ) फिर शाम्त्र का निप्ित्त क्याह ? (प्रकृष्टसत्व 
निर्मित्तम्‌ ) सर्वोत्तम ऐसय्य उसका निित्त है ( एतयो: ) इन दोनो 
शास्त्र ओर उत्तथ का (ईशरसत्वे) ईश्वर की सत्ता में (वत्त मानयो:) 
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विद्यमान रहनेवालें का ( अनादिसब्बन्ध: ) नित्य सम्वन्धहै ( एतस्मात्‌ ) 
इससे ( एतड्रवति ) यह सिद्ध होता है ( सर्देवेश्वर: ) पुरुष विशेष सदा 
ऐयय्ययुज़ (सदे बमुक्न इति) सदा व धन रहित है (तच्) ओर (तस्थेश्व्थम्‌ ) 


उसका ऐशथवप्य ( साम्यातियय विनिमृज्ञम) समानता और अधिकता से 


रहित है अर्थात्‌ उसके समान वा अधिक किसी का ऐचर्व नहों है 
(नतावत्‌ ) नहीं बेसा (ऐश्वय्थान्तरेण) दूसरे ऐश्वय्य से (अतिशय्यते) ईश्वर 


हो सत्ता है (यदेव) जोही (अतिशयीस्यात्‌ ) अचय एश्वय्थवान हो (तदेव) 
| वही (तत्सपरात्‌) ईश्वर होगा (तस्मात्‌) इसलिये (यत्र ) जिसमें ' 
(काष्टाप्रातिरेशवरय्यंस्य' ऐखय्य की सीमा हो (सः ) वह (ईश्वर:) ईश्वर है | 
( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( इयोसतल्थयो: ) समान गुणवाले दो का (युगपत्‌) | 
एकही कालमें ( कामितेथ ) विचार करने से (नवमिदमस्तु) यह नया है ' 


(पुराण मिदमस्त्विति) ग छ पुराना है (एकस्यसिद्यों) एक की सिद्धि होने 


से (इतरस्य' दूसरे का (प्राकाम्य बिघातात्‌ ) “इच्छा न भिघातरुपमैश्वय्थ | 
प्रा काम्यम्‌” प्रकाम्यता अर्थात्‌ वच्ठ ऐश्वय्थ कि जिससे किसी प्रकार की | 


इच्छा पूरत में भंग न हो उनके नष्ट होनेद्ी से ( उनत्व' प्रसक्तम ) 


न्धनता सिद्धि हुई ( दृयोचतुस्ययो: ) समान गुणवाले दो पदार्थों की 


( कामिताथ प्राप्तिनौस्ति ) इच्छानुरूप एकता सिद्ध नहों ह्षो सक्षी (अथ 
स्यविरुदवात्‌ ) क्योंकि दोनों पदार्थों के गुण में अ्रवश्य कुछ भेद होगा 


तस्मात्‌ इसलिये ( यस्य ) जिसका (साम्यातिशय विनिमृक्तम्‌ ) समानता | 


वा न्यू नता से रहित ( ऐशव्थम्‌ ) ऐश्वय्थ है [ सददेश्वर: |] बह ईश्वर है 
[ सचएरुष विशेष:] ओर वचह्दठ जीव से भिन्न है ॥२४ ॥ 

भाष्य का भावा० -अविदयादि को क्वश और पाप पुण्य को कर्म 
कहते हैं एवं कम्म के फलविपाक और फलामुसार वासना आशय 
कचइलाती है वे आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जीव में आरोपित 
किये जाते हैं क्योंकि जीवही उनके फल का भोक्ना है जेसे संग्राम में 
जीत और इड्ार योदायों में होती है परन्तु राजा में आरोपित की जाती 
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है, जो इन क्कशादिकों से संबंध रहित है वह जीव में भिनत्र व्यायम् 
परमेश्वर है, ( प्र० ) वहुतसे केबली लोग 5६ मात्ष का प्राम हुए हैं वे 
लोग तीनों बंधनों को काट कर केंवल्य पद को प्राप्त हुए हैं उनसे भिन्न 
एक ईश्वर क्यों मानना (उत्तर ) जेसे कैवली लीगीं का प्रथम बंधन था 
पश्चात्‌ वधन से मुक्त हुए ओर जव मुक्त हुए तब इंगवर बने परन्तु शवर 
में वंधघन न कभी था न हू न होगा बचद्च सद व स॒क्त ओर सदव ईप्रतर 
रहता है ( प्र») अच्छा तो प्रकतिलीन योगीतो ईश्वर हो सक्त हैं व्योंकि 
उनमें पूव बंध कोटि भान नहीं होती ( उ० ) नहीं वह भी #ंश्वर 
नहों हो सक्ता क्योंकि उसको उत्तर काल में अवश्य वंध हागा ( प्र० ) 
ईपवर का जो नित्य अविनागी ऐश्वय्य है वह सनिमित्त है वा निर्मित्त 
है ( उ० ) सनिमित्त ( प्र० ) उसका कौन निमित्त है (उछ०) उसका 
निमित्त वेद है ( प्र० ) वेद का निमित्त क्या है (उ० ) ईश्वरीय ज्ञान ; 
ऐग्वर्श और वेद का ईश्वर से अनादि संवंध है क्योंकि गुण शरीर गुग्यी 
का नित्य संवंध होता है इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर सदा रुक और 
सर्देव ऐशवय्य युक्त है परन्तु ऐशवय्य उसका तुलना से रहित है य्यींक 
दूसरे ऐश्वस्थ से उसकी समानता नहीं हा सक्ती क्योंकि जिसमे अधिक 
ऐश्वस्थ होगा वबह्दी ईश्वर होगा। इसलिये जिसमे ऐश्वब्य की 
सोमा हो वही ईश्वर है क्योंकि उसके समान ऐश्वस्य दूसरे में नहीं 


ह०| (4६ 


जेसे दो वस्तुओं का उत्पत्तिकाल विचारने की एकट्टी समय में प्रइत्त हों 
तो अवश्य यह सिद्ध हो जायगा कि यह वस्तु नई यह पुरानीह बस जब 
एक का नूतनतल्व सिद्ध भया तब न्यू,नता भी सिद्ध हो गई इसलिये 
जिसमें ऐश्वय्य की पराकाष्ठा हो और जिसका ऐश्वय्थ समानता रहित 
हू वही इंश्वर है ॥ २४ ॥ 
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# कंत्रली जन सतवालों थक्रों को कहते हु ॥ 
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तच निरति शयं सर्वेज्ववोजम ॥२५ 
पदाथ--( तत्र ) उस ईश्वर में ( निरतिशयम्‌ ) अत्यस्त भर्थात्‌ सीमा 
प्राप्त ( सवनच्नरीजम्‌ ) संपूर्ण ज्ञान का कारण ॥ २४ ॥ 
भावार्थ-- उस ईश्वर में ज्ञान की अवधि भी वोधक है ॥ २५ ॥ 
भाष्य- यदि दमतीतानागत प्रत्युत्यन्न प्रत्येक सम॒च्च- | 
यातोन्द्रिय्गु हणप्रत्प वच्चिति सर्वज्ञवीजमं तदिवद्द मान॑ यत्र 
निरतिशयं ससबंनज्ञ: अप्तिकाष्ठाप्राप्ति: पर्वज्ञबीजस्थ पा- 


। तिभयत्वातप्रिमाणवदिति यत्रकाष्ठाप्राप्तिज्ञानस्थ सत | 
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सबज्ञ: सच्पुर॒ुष विशेषद्ति सामान्यम्रात्ोपसंदारे कृतोप- 
क्नगयमनमानं नविशेषप्रतिपत्तोसमर्थमिति तस्यम'ज़ादिविशेष 
प्रतिपत्तिरागमतः पय्यन्वेष्या तस्यात्मानुग्हाभावेषि भूतानु- 
गहप्रयोजनंज्ञानधमापदेशशेन कल्यप्रलयमहाप्रलयेषुमंसा 
रिगा:पुरुषानुद्डरिष्या सीति तथाचोक्त' आदि विद्यान्निर्माण 
चित्तम्धिष्ठाय कारुणयाट्भगवान्‌ परमषिरास रवे जिज्ञा- ' 
समानाय तंन्त्रंप्रोवा्चेति ॥ २४ | 

भा० का पदार्थ -( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) यह ( अतोतामागत प्रत्यत्यश्व | 
प्रत्थ क समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणम्‌ ) भूत भविष्यत्‌ वर्समान रूप रुमुदाय | 
ओ इन्दियओं से ग्रहण नक्ठों हो सता किन्तु मम और बुद्धि से जिस 
ज्ञान का संवश्ध है (अन्यंवद्धित ) थोड़ा वा अधिक (रुवज्ञ वीजम्‌ ) 
सर्वन्नता का ज्ञान है ( एतहिवईमानम्‌ ) यही ज्ञान वढ़ा हुआ (यत्र) 


। जिसमे ( निरिगयम्‌ ) अतिशय से रहित अर्थात्‌ ज्ञान की सीमा हो जाय 


( सः ) वच्द (मवज्ञः) सर्वज्ञ ( भ्रस्ति ) है ( काष्ठाप्राप्ति:) सीता ( सर्वज्ञ 
- अन्‍न्‍ल>बक+>++« ८० < ५ अर बम स्तर सममञा 7 कलर +994 9 मेह 
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वीजस्प ) ज्ञाम की ( सातिययत्वात्‌ ) अधिक और ज्यूम होन के कारण 
से ( परिसाउवदिति ) तोल वा संख्या के समान ( यत्र ) जिसमें ( काष्ठा- 


। प्राप्ति: ) सी मा हो ( ज्ञानत्य ) ज्ञान को (सः ) वह ( सब्र: ) सवस है 


( सच ) और वह सवज्ञ ( परुष विशेग: ) उक्त पुरुष विशेष है ( इति) 
यह (सामान्य मावोीपसदारे ) सामान्य ज्ञान में ( क्तोप्चयममुप्तानम ) 
भामान्य तो दृष्ट अमुमान किया है ( मविशेष प्रतिपत्ती ) विशेष निश्य 
में महों ( तस्व ) उस सर्वज्ञ परमेश्वर की ( खंज्ादिप्रतिपत्ति: ) अप्निधात 
अर्थात्‌ गुणामुसाए व्यपपक विश्मु आदि नामी की निश्रय ( ध्रागमत: ) 
बेद से ( पर्थवेष्या ) विचारनी चाहिये (तस्य) उस पुरुष शेष के 
( आत्मानुग्रहाभ/वेषि ) अपना हित साधन नहों रहते भी ( भूतानुग्रह 
प्रयोजनम ) प्राणियों का हित साधनहो प्रयोजन है ( ज्ञानधर्ममों पट शेन) 
साम के उपदेग से और धम्म के उपदेश से ( कल्पप्रलय महाप्रलयेषु ) 
नित्य प्रलय अर्थात्‌ जब प्राण ओर शरीर का वियोग प्राणियों का होता 
है और सहाप्रलय अर्धात्‌ समस्त काय्य पदार्था" का जब कारण में लव 
होगा ( पुरुषाम्‌उदरिष्यामीत ) जोीवींका उदार करूगा ( तथाचोक्तम्‌ ) 
ऐसाही ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है ( आदि विद्।न ) प्रथम विद्यावित्‌ 
एन्मेश्बर ने ( निःभाण चित्तम्‌ ) वेद विद्या के प्रकाश करने की रुचि 
को (अधिडाय ) स्थिर करके ( कारुस्यात्‌ ) अन्‍ुग्रह से ( भ्गयाम्‌ ) 
ईश्वर ने ( परम्र्षि:) परम कऋषि अर्थात्‌ संपूर्ण ज्ञानमय ने (झ्राम्॒रये ) 


जीव को (तंत्र ) वेद ( प्रोवाचेति ) उपदेश किया ॥२५॥ 


भावाथे--भूत मविष्यत्‌ वत्त मानकालका जो ज्ञानहैं यद्यपि वह अती- 
न्द्रिय है सधापि मम से ग्रहण होताहै बच ज्ञान प्राणी मात्र को होता है 
चाहे खल्प ही वा अधिक दो परम्तु हीता सबको ह बह्ी ज्ञान बढ़ते २ 


० 4 धि 2] हि शा री 
जिसमें ग्रवधि को प्रप्त हो जाय वही सवज्ञ है, ज्ञान की *ी शझ्ााः:० 


होती है क्योँकि जो वस्तु घटती वढ़तो है उसकी अवधि भी अवश्य ह्ञातं! 
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है] 


जेसे परिभ्ाण में न्‍य नाधिका होता है तो उसमें प्रवधि भी होतो 


गे 9 ! 


बस जिसमें ज्ञानकी ग्रवधि होती ह वही सबज्ञ देश्वर है यह सामान्य 
से सवज्नता का अनुमान है विशेष निश्चय वेदादि सत्य ग्रंथों से करनो 
योग्य है, यद्यपि परमेश्वर को ज्ञानोपदेश वा धर्म्मोपदेश से स्वाथ कुछ 
नहीं हैं क्योंकि वह पूर्ण काम हु परन्तु ज्ञनोपदेश और धर्मोंपदेश 
| स्व प्राणियों पर कृपा करनाही प्रयोजन है अर्थात्‌ उसकी यही अभिलाषा 
होती हो कि में नित्य प्रलयादि में जीवों का उद्धार करू -ऐसाहो लिखा 


भी हो आदि विद्दान्‌ परमेश्वर ने प्राणियों पर कृपा करके जीव को 


2 


वेद्ोप देश किया ॥ २५ ॥ 
सणएष पृवंषामपिगुरु: कालोनानवच्छेदात्‌ 
॥ २६ 


पद्माथ--[ सएषः ) यह पूर्वोक्त गुणयुत्ता इेश्वर [ पूर्वधामपि | पहिले 
अटषियों का भी [ गुरु: | उपदेशकहे [| कालेन |] कालसे [| अनवच्छे दात्‌ 
खण्डन न होनेके कारण ॥ २६ ॥ 





भावाथ--पूर्वाक्त गुणयुक्त परमेश्वर पूबमह् घियोंका भी उपदेष्टा है 
| क्योंकि उसमें कालकृत खण्डनहों हैं ॥ २६ ॥ 

भाष्य- परव॑डिगरवः कालेनावच्केद्ंते यतावच्छ दार्थन 
कालोनोपावर्ततें प्तपषपुर्वधामपिगरः थथास्य सर्गस्थादो 
प्रकर्ष गत्वापिड्:ः तधातिक्रांतसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥२६॥ 





भा० का पदाथ -[ हि ] क्योंकि [ पूवंगुरव: | पहिले गुरु अर्थात्‌ 
| शास्त्र प्रभता ऋषितोग [कालेन]. समयसे [ अवच्छेदन्ते ] खंडित अर्थात्‌ 


३० रू ्ः हे हे अत बल ०0 । 
हा सीमाबद हो जाते हैं [ यत्र | जिसमें | अवच्छ दाथन | सीमा वद्द करने ै। 
छष्क्ल्त्ननिनततननततनिननचओसनत--++ ०२ 











| के अभिप्राय से [ कालोनोपावतते ] समय नहीं समर्थ होता [ सणएष: | 
वह परमेश्वर [ पूर्वधासपिगुर: | पूव कऋषियोंका भी उपदेश है [ यथा | 

| जेसे [ सर्गस्यादी |] रूथ्टिके आदि में [ प्रकषंगल्लसिद्ध | ज्ञानयुक्र था 
ह। [ तथा ] तसेही [ अतिक्रान्तसगोदिष्वपि ] रृष्टि अंत में भी [प्रत्येतव्य:] 
निश्चय करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

भा० का भावाथ-- प्रथम के गुरुलोग भी समयक्षत सीमा में बढ हो 
| जाते हैं अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका समय नियत है परन्तु उनसे प्रथम कोन 
| गुरु था यह शंका बनी रहती है ; किन्तु ईश्वर में कालकृत सोमा नहीं ', 
है अर्थात्‌ जैसा वह अब है वसाही आदिरष्टि में ओर उससे भी प्रथम , 
| ज्ञानयुक्न था और सरूष्टि के अन्त में भी वेसाही रहैगा एवम्‌ सहस्त्रों रुष्टि 
| व्यतीत हो गई' और हो गी परन्तु उसका अपरिणाम ज्ञान यथास्थित | 
है इसलिये कालकृत सीमावद परमेश्वर नहीं है ओर इसही कारण से : 
| परमेश्वर पूर्वज क्टषियों का भी गुरु है ॥ २६ ॥ 

तस्य बाचक: प्रणव: ।२७ 
पदार्थ -[ तप्य |] उद्यु परमेश्वर का [ वाचकः ] कथन करनेबाला 


[ प्रणव: | ओद्भार है ॥ २७ ॥ 
भावार्थ परमेश्वर कावाचक ओम है ॥ २७॥ 


भाष्य--वाच्यई श्वर. प्रगवस्थ॒ किमस्य संकंतक॒तं 
वाच्यवाचकत्व' अथध प्रदोपप्रकाशवदव॒स्थितमिति स्थितोस्य 
बाच्यस्थ वाचर्कनसहपतम्वन्धः संकेतस्त्वीश्वरस्थ स्थितमे- 
बाध॑मभिनयति यधावस्थित: पितापुब्रयो: सम्बन्ध: सं 
केतेनावद्योत्यते अयम्नस्थ पिता अयम्नस्य पुब्र इति 
पर्गानतरेष्वपि वाच्यवाचकशणक्त्यप्रेन्नस्तथैव पंकेतःक्रियते 
4 सम्प्रतिपत्ति नत्थतवया नित्य: शब्दाधंसम्बन्धः इत्यागमिन 
कइकक-तनननतततततततततततनिििअननतनतततततततततततल 
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; 
प्रतजानोीतेविज्ञात वाच्यवाचकत्वप्थ योगिनः ॥ २७॥ 
भा० का पदार्थ -[वअदंश्वर:] जिसके इारा जाना जाताहे वह बाचक 
झोर जो जाना जाता है वह्ष वाच्य कच्दाता है इप्त स्थल पर वाच्क प्रणव 








भोर वाच्य इश्वर है [प्रयवस्य ] प्रणव का [ किम्‌ ] क्या ? [ अस्य |] इसका 
[ संकेतकतम्‌ वाय वाचकत्वम्‌ | संकेत अधथांत्‌ ममुष्यों ने अपने बोध के 
लिये कल्पमामात्र बाय वाचकव मनियत किया है [अथ | वा 
( प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितम ) दीपक और प्रकाशके समान समवाय संवंधरे 
( स्थितोस्यवाचस्थववाचकेन सह संबंध: ) इस स्थल में वा ओर वाच्क 
का अनादि सम्बन्ध € (संकेतस्तु ) संकेत ता केवल ( इैशरस्यथ ) ईश्वर के 
( स्थितमेवाथम्‌ ) स्थिर किये संवंध को (अभिनयति ) प्रकाश करता ह ' 
( यथा ) जसे अवस्थित: ) इखर का नियत कियाह ( पिता परुत्रया: )पिता 
ओर पुत्र में ( संबंध: ) संवन्ध (संकेतेन ) संकेस थे (अवद्योत्यते ) प्रक्ा- 
थिस किया जाता है (अयम्‌ ) यह ( अब्य | इमका पिताहे (अयम्‌) यह 
(अस्य) इस्का ( पुत्रइति ) पुत्र है ( सर्गोन्तरेष्वपि ) अन्य रुष्टियों में भी 
( वाच्य वाचकणशक्र्यपेत्: ) वाच्य ओर वाचक में परस्पर संवंध शब्द 
गक्िही से प्रकाशित होता है (तथंव )इसके अमुसारही ( संकेत: क्रियते ) 
संकेत किया जाता है (संप्रतिपत्ति नित्यतया ) क्योंकि शब्द और अशथ 
नित्य है नित्य अनादिह ( शब्दाथ संवंध: ) शब्द और अर्थोा" का परस्पर 
संवंध ( इत्यागमिन: ) यह्ष शाव्दक मानते हैं ( प्रतिजानीते ) जानते 
हैं (बाच्य वाचकस्य ) वाच्य ओर वाचक कासंबंध ( योगिन: ) योगी 
लोग ॥ २७ ॥ 


भा० का भावाथ--प्रणव वाचक और इंश्वर वाच्य है (प्र०) ईश्वर 
ओर प्रथव का वा वाचक भाव केवल संकेतमाव है या दीपक और 
प्रकाश के समान संबंध है (उ० ) ईशर और प्रणव का वाच््य वाचक 
संवंध सांकेतिक हु परन्तु कल्पित नहों किल्तु अमादि ह, क्योंकि संकेत 
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परी इखर में जो बाच्यभाव ह उस संबंध कोही प्रकाग करता है जेसे 
पिता ओर पुत्र का संवंध नियत हु परन्तु संकेत के त्रिना प्रकाशित नहीं 
होता सो केवल इतनाही संकेत *करना पड़ता हे कि यह इसका पुत्र 
और यह इसका पिता हे यह संकेत अवश्य ईश्वर के नियत किये संबंध 
में लगाना पड़ेगा एवम शब्द और अथ का नित्य संवंध शाब्दिक मानते हैं 


इसलिये योगीलोम भी प्रणय ओर ईशखर में वाच्य वाचक भाव संवंध 


मानते हैं ॥ २७ ॥ 


तज्जपस्तदर्थभावनम ।२८॥ 


पदाथ -( तज्जप: ) उस प्रणव का जप अर्थात्‌ उच्चारण करना | 


,+-+- 8-2० 8: ज जम -+>नपनक जी--+मपनान>क3 मत3 शलटग डर 


जप उच्चारग” ( तदथ भावनम्‌ ) प्रणव के अथ को विचार॒ना ॥ २८ ॥ 


भावाश--प्रणवर्के जप करने ओर अथ विचाररसे समाधिलाभ होताह॥२६ 

भाष्य---प्रणवस्थ॒ जपः  प्रगावाभिधेयस्थ चे प्वरस्य 
भावना तदस्ययोगिन: प्रणवबंजपतः प्रणवा्धंचभाववत- 
धिचत्तमे कागु सम्पछते तथाचीक्तम्‌ “स्वाध्यायाद्योगमाघोत्‌ 
योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ स्वाध्याययोगसम्पत्वा परमात्मा 


प्रकाश्यते” इति किंचास्य भबाति ॥ र८ | 

भा० का पदाध--( प्रणवस्थ ) ओम का ( जप; ) जप प्रणवाभिषेय- 
| स्य॒ ( प्रणव वाच्य ) (इईश्वरस्थ ) ईश्वर की (भावना) भावना अथोात्‌ विचार 
अर्थात्‌ चिग्तन ( तदस्य योगिन: ) योगी को ( प्रणवंजगतः ) प्रणव का 
जप करने से ( प्रहेंवाथं च भावयत:) और प्रणव का जो अथ ईश्वर है 
| उसके विन्तनसे ( चित्तम्‌ ) चित्त ( एकराग्रम्‌ू ) चसच लता रहित ( सम्पद्यते ) 
| होजाता है ( सथा चोक्तम्‌ ) ऐसाही अन्यत्र भी कहा है ( खाध्यायात्‌ ) 
| खाध्याय अर्थात्‌ वेद वा प्रणव के जप से स्वाध्याया जपदइत्युक्ता वेदाध्यवन 
| कमणि” (योगमासीत) योग्याभ्यास कर (योगात्‌) योग ऋधथात्‌ समा घधिस्थ 
| ड्लोकर ( स्वाध्यायम्‌ आमनेत्‌ ) जप कर ( स्वाध्याययोग सब्पत्या ) खा- 
| ध्याय और योग के वल से ( परमात्मा प्रकाश्यते ) इंखर का पूणजाम 


| झोता ह ॥ र८प ॥ 
भा० का भावार्थ-प्रणव के जप और प्रणब के अथ विचारने तथा 


'कले> ३, 7 रराएकत्कात्रए आना 
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प्रणववाअ इंश्वर के चिन्तन से यीगी का वित्त एकाग्र होता हु, प्रमाण, | 
। 
| 





सपनिपत्‌ ग्रसथीं में लिखा हु कि जप से याग ओर योग से जप को 
सिद्ध करे तथा दोनों के बल से परमात्म& का पूणज्ञान होता हो ॥ २८॥ ! 


तत्‌: प्रत्यक्च तनाधिगमी य॑ तगाया भा- 
वबशम्च २८ 


( ततः ) तब ( प्रत्यक्ृचेतनाधिगम: ) परमेश्वर का ज्ञान होता हो 
[ अन्तरायाभाव्य ] औन्‍्र विधन्नों का अभाव भी हो जाता ही ॥२८॥ | 
भावाधथ तब योगी के बिच्च नष्ट हो जाते हैं ओर ईश्वर का पूछज्ञान 
| हो जाता ही ॥ २८ ॥ 


। 
साप्य-- य तावदन्तराया व्याधिप्रभतथप्ते ताव दो शव- क्‍ 
रप्रणध[ नाननभवति स्वहपदशनमप्यस्यक्षवति यथेवेश्वर 
पुरुष; शुद्दः प्रधन्‍नतः कंबल: अनुपसग: तथा यर्मापः 
बच्चे: प्रतिघम्वेदोयः पुरुष दर्त्थव्तगिच्कृति, अथकेनन्‍्तराया 
य चित्तस्थविज्ञेपकाः केपुनस्ते कियन्तोवेति ॥ र८ ॥ 

भा० का पदार्थ --[ये] जो [तावत्‌|जितन “वक्यालंकारे वा” [ अन्तरा- 
या: ) विधच्नच हैं (ब्याधि प्रध्ततयः ) शरोर का रोग आदि [ते ।]वे 
| तावत्‌ ) “वाज्यालंकारे ” ( देश्वर प्रणिधानात्‌ ) ईश्वर की भक्ति से 
( नभवन्ति ) नहों होते ( स्ररूप दशननमपि ) ईश्वर के रूप का दर्शन 
भी ( अस्यभवति ) योगी को होता हु (यथेव ) जेसा कि ( ईश्वर: ) 
। ईश्वर ( पुरुष: ) स्वव्यापक ही ( शुद्ध: ) अथात्‌ कम्मफल से रहित (प्रसन्न: ) 
अविद्यादि क्कैशों मे रहित हो ( केवल: ) ग्रद्दीतीय ( अनुपसर्ग: ) जन्‍म 
स्तु रहित ( तथा ) ऐसे ही ( अयमि ) यह योगी भी ( वुद्ध: ) वुद्ि से 
( प्रतिसंवेदीय: ) जानने योग्य ( पुरुष: ) ईश्वर हो (इल्येव ) यह्डी 
( अधिगच्छति ) जाना जाता हे (अध ) अब के अन्तगाय: ) बिन्न कोन 
हु (ये चित्तस्थ विज्ञेपका: ) जो चित्त के विगाड़न वाले हैं (कंपुनस्ते) 


| 
| 
| 
। 
| 
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॥ उनके नाम क्या हैं ( कियन्तोवेति ) ओर,वे कितने हैं यह अगले सूत्र 
' में कहते हैँ ॥ २८ ॥ कक 
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भावार्थ--जितने योग में विन्नकारक रोगादि हैं वे सब नष्ट हो जाते 





2३ 


ह अर्थात्‌ 
जेसा ईश्वर सर्व व्यापक्ष आनन्दमय और अद्दीतीय है वैसाही यथार्थ 


हैं ओर योगी को ईश्वर के स्तरूप का दशन भी होता 


"अनशन ---32++-.30-+०+०नान»क)ज-न--अम४जक कक» »++»+ 'आकनकमक»>फेमनय, 






सान योगी को हो जाता है, अव यह भी विचारना वाहिये कि योग 
में बित्न कोन ये ओर कितने हे' अगले सूब में इसका वर्णन कते 


॥ 
| 
है 
। 


है! || ६८ | 
व्याधिस्त्ान संशय प्रमा द/लस्‍स्या 
विरतिभ्रान्ति दर्शनालब्ध 
भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि 
चित्तविज्ञषेपास्तेउन्तराय[! ॥ ३० ॥ 


सू० का पटा०--(व्याधिस्ततानसंशय प्रमाद लस्या विरतिभाग्ति 





दर्शनालमस भ्रमिकत्वा नवस्थितत्वानि ) रोगादि शारीरकविप्न, सञ्रेह 
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संशय, अस्वस्थता, आलस्य, अविरति पभ्रर्थात्‌ व्यापार रहित | 


होजाना भाग्ति दर्शन, अधोत्‌ मिध्याज्ञान, अलमभूमिकत्व, अर्थात्‌ | 
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योगाभ्यास की विशेषदशा का प्राप्त नहोना, ध्येयईश्वरमें चित्त का | 
स्थिर नहोना ( चित्तवितज्ञषेपा:) चित्तके विज्षप हैं (ते) वही | 
( अन्तराया: ) योगके विन्न हैं ॥ ३० । 

सू> काभा०व्याधि; सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अबिरति, 
भान्ति दर्शन, अलब्ध भ्रमिकत्व, ओर अनवस्थितत्व, चित्तके विरक्षप 


कोर योगमें विजन्न हैं॥ ३० । । 
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हट 
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भ्ाष्य० - नवान्तरायाचित्तस्यवित्न पा: सहे ते 
चित्तवत्तिभिभवर्न्त्य तेधामभावैनभवन्ति पुवो क्ता चित्तवत्तयः 
व्याधिर्वातु रसकरणवेषमं)र स्त्यानसकम्सम स्यता चित्तस्य 
संशय उभय कोटिस्पक्‌ विज्ञान स्यादिदं एवं नेवंस्थादिति 
प्रमो३। समाधिसाधनानामभावनसम आलणस्य कायस्य 
चित्तस्थय च गुरुादवत्ति: अविरति शित्तस्यथ विषय 
सम्प प्रयोगात्मागद: भाव्ति. दशनम्‌ विपस्यंयज्ञानम्‌ 
अलव्धभूमिकत्व॑ समाधि भूमेरलाभ: अनवस्थितत्व॑ 
यज्ञव्यायाभूमी.. चित्तध्याप्रतिष्ठासमाधि. ग्रतिलंसेहि 
सतितद्वस्थितं स्थादिति एले चित्तबित्ष पा नवयोगमला: 
योग प्रतिप्रक्षा योगान्तराया इृत्यभिधोयन्ते । ३० । 
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द भा? का पद>--( नव) कहीं ( अन्तराया:) विध्न ( चित्तस्य ) 
. चित्तके ( विक्ष पा: ) विचप झेले-हैं (चित्तद्वत्तिभिस्सह ) चित्त की 

'। द्त्तियाँ के सहित (भवन्ति ) क्चकिप होते हैं ( एतेषाम ) इनके | 
( अभावे ) न होनेधे (न भवन्ति ) नहोंहोते (पूर्वोक्ता:) पहिलेक 
होहई ( वित्ततत्तय: ) वित्तक्ी वत्तियां ये हैं (व्याधिदेतुरसकरण 

| बेषस्यन्ष ) व्याधि उसेकइते हैं जो शरीरस्थ धातु ओर -रसके विगड़नेसे 

| शरीर में विकलता होती है ( सत्यान मकम्मस्सययताचित्तस्थ ) 


अथवा जिसमें चित्त कर्म रहित होने की इच्छाकरता है ( संशय 


| 
6 
स्तान उसविप्न को कहते हैं जिसमें चित्त दुष्क्मकाचिन्तन करता है 
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'उभय कोटिस्युकूु पाठ रहता है उसका अर्थ यह है “दोनों 
 भचों को जो स्शेकरे अर्थात्‌ कभी कहे यह ठीक है 
कभीकहे दूसरा ठीक है (एवंनेवस्थात्‌) इस प्रकारसेनहो 
( इद्मेवंनेवस्थादिति ) यह ओअयसे नहीं हैं (प्रमाद: समाधि 


साधनानामभावनम ) योग के साधन अर्थात उपायों को 





चिन्सन नकरने को प्रमाद कहते हैं ( आलस्यं॑ं कायस्य चित्तत्य 


| 
चगुरुत्वादक्त्ति:) आलस्य उसे कहते हैं जो शरीर वा चित्त के 
भारी पनसे चेष्टा रहित कहोजाना है (अविरति चित्तस्य विषय संप्रयो- : 
| गाक्मागद) ) अविरति नसब्त्ति को कहते हैं जिसमें चित्त विषय के 
संसर्गंसे आत्मा को मोहित वह प्रलोभित करदेदा है ( भाज्ति दर्शनम्‌ 
विपय्ययज्ञानम ) विपरीत अर्थात्‌ उलटेज्ञान को भाग्ति दर्शन कहते हैं 
( अलब्य भूमिकल्म ) अलब्ध भूमिकल उसे कहते हैं ( समाधि 
भूमेरताभ: ) कि जिसमें समाधि की भूमिकी प्राप्ति नहीं होती 
( अनवस्थितत्वम्‌ ) अनवस्थितत्व उसे कहते हैं ( यज्ञथा याग्त मी ) जिससे 
प्राप्त हरैयोग की भूमि में ( वित्तस्था प्रतिष्ठा ) चित्त की स्थिति नहीं 
होती ( समाधि प्रतिलंभेद्धि सति ) सामाधि के प्राप्त होनेपर 
( तदवस्थितं॑ स्थात्‌.) चित्तस्थिर हो जाता है ( एते) यह (चित्त 
विज्न पा:) चित्त के विज्ञेप ( नवयोगमला: ) नव योगमल अर्थात्‌ 
प्रथम योग के मल (यीग प्रतिपक्षा: ) योग प्रतिपक्ष अर्थात्‌ योग के 
शत्र (योगान्तराया: ) योगान्तराय अधात्‌ योग के बिप्न ( इत्यमि 
धीयन्त ) कच्चलाते हैं । ३० । | 





३ भावा्थ-चित्तके विज्ञे पखयम योग के विघ्र नहों हैं किन्तु 


चित्तहत्तियों के साथ मिलकर विन्र कारक होतें हैं ओर हृत्तियों के «६ 
वबह56७४६००-------चचचचढऊअअइअ अञचयिः।ःण।यनज् न चत5 ६225:7:5::2:::7%720:-727 700४: 053 है आए 
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अभाव में बाधक नहीं हो सत्ता विज्ञष प यह हैं, ब्याधि वह है जो शरीर 
के वीशथ और रसादि के विगडनेसे शरीर में अस्वस्थता होती है 

सत्यान वच् है जिस में चित्त चेष्टा रह्धित वा कुचेश्रा रतहोजाता है 

संगय उसे कच्तते हैं जिसमें दो विषयों में भम होता है कि यह करना 

उचित है वा वहच्च करना उचित है, समाधि के साधनों को चिन्तन 
'नकरने को प्रमाद कहते हैं, आलस्य वह कच्दता है कि जिसमें चित्र 
ओऔर शरीर भारीपन से चेष्टा रहित होने की इच्छा करता है अविरति 
वच्च है जिसमें चित्त किषय संसग से आत्मा को मोहित करदेता ्ै 
भान्ति दर्शन विपय्थय ज्ञान को कहते हैं, समाधि भूमि की अप्राप्ति 
को अलक्भभूमिकत्व कहते हैं और अनवस्थितत्व उसेकहते हैं जिसस्स | 





योगभुमि प्राप्त होने पर उसमें स्थिरता को प्रप्त नहों होता इक्ी 
चित्त विच्रेपीं को नवयोगमल, योग प्रतिपक्ष, योगान्तराय भी 
कहते हैं | ३०। ु 


९ «४०७ 0११२ हम रण जाल 
दःख दोमनस्याजड़ मेजयत्वश्वास पश्चांसा 
विज्षेप सहभूव: ३२१ ॥ 


सू० का० पदार्थ--( दुःख दौर्मनस्थाज़ मेजयत्व श्वास प्रश्वासा: ) 


3 <4>-+स्‍०कानमाकनक पाइ४०७-५-ध० की “नम नमन जननी मना न जाम कफनननम--पनकनन- मन ५२“ ९-3 अननन-+ी पिननननग न समन वकन+ <.77.. +.3“5_०क के न-म- ७० +७३०--२-०अ०> 


 सीनो प्रकारकी दुःख, दौम॑नस्थ मनकाछोभित होना, अगमेजयत्ल 
जो अगोकोी कंपितकरे, श्वास वायुका इन्द्रियों के दारा खीचना, 
प्रश्यास वायुका निकालना, ( विक्षेपसह्भुवः ) विज्ञेप के संगयक्ष॒ उत्प- 


म्नच्चीतदे'॥ ३१ ॥ 
भावाथे - दुःख, दोम॑नस्थ, अगमेजयत्व, खास, भोर प्रवास, , 
। विज्षिध् चित्त वालींकोी होतेहैं। ३१ |! | 
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भाष्य--दःख माध्यात्मिकम्‌ आधि मौतिक माधि 
देविकंच येनाभिहता: प्राणिनस्त दुपघाताय प्रयतन्त त 
ह:खम्‌ दौम'नस्य भिच्छाभिघाता चेतस: ज्ञोभ: यदड्रा- 
न्‍्यंजयतिकंपयति तदंग मेजयत्वम्‌ प्राणोयद्राह्म वायु 
माचामति सश्वाप्तः यत्कॉष्टा वायु! निदश्मार यतिएप्रग्वा 
सः एते वर्च्ध पसहभुवो विद्चिप्त चित्तस्थ तैभवन्तिते समाहि- 
तचित्त स्थेतेनभवन्ति अथेतंवित्च पा: सम।धि प्रतिप्षा- 
स्त: भ्यासवेराग्याभ्यान्निरों द्वाव्या, तच्राभ्यासस्य विषयमु 
प्रसंहरन्निदभाह ॥ ३१ ॥ 


भा० का० पदाथ--( दुःखम्‌ ) पीड़ितडों इन्दियां जिसमें 
( आध्यात्मिकम्‌) जो मन और शरीरादि में रोग होते हैं (आधिभो- 
, तिकम्‌ ) जोद्सरे प्राणि अर्थत्‌ व्याप्रवा चोर आदिसे होते हैं 
| ( आधिदेविकम्‌ ) जो इन्द्रियों की चंचलता मनके विकार और 
अशदतादि से क्रैश होते हैं ( येन ) जिससे ( अभिद्तता: ) पीडितचुई 
( प्राणिनः ) प्राणीसमुदाय ( तदुपघाताय ) उसके नाथ करने को 
(प्रयतन्ते ) प्रयत्न करते हैं (तद्द खम) वच्द दु ख (दोर्मनस्थम) दौम॑नस्य उसे 
कहते हैं ( इष्छामिधाताचे तसः जक्षञोभ; ) जो इच्छाभंग होनेसे मन में | 
चझोभ अर्थात्‌ अप्रसनब्नता उत्पन्त होतीहैं (यत्‌ ) जी (अंगानि) 
शरीर के भागीं को (एजयति कम्पयति ) कंपाताहे (तत्‌ ) वच्च 
( अ'गमेजयत्वम्‌) अगमे जयत्व कहाता है “द्वितीयाया अलुक्‌ 
| (प्राण; ) अगमे जयत्व प्राणवाय को कहते हैं ( यत्‌ ) जी ( वाहप्रम ) 





बाहरकी ( वायुम्‌ ) वायुकी (जाचार्मात) खोंचता है (सः) वह 
030-: 2 न 
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( वास: ) खास कहा जाताहे (यत ) जो ( कोष्ठाम्‌) उदर को 

( वायुम ) वायु को (निस्सारथति ) बाइहरनिकालता है (सः ) वहच्द 

( प्रशास: ) प्रश्वास कह्ाता है ( एते ) यह विज्ञेप (सहभुवः ) विज्ञप | 

की भूमिका अर्थात्‌ इन्हीसे विज्ञेप उत्पन्न होतेहें ( विज्षिप्त चित्तस्थ ) 
(2 


विज्निप्त चित्ततालेको (एते) यह ( भवन्ति ) होते हैं ( समाहित चिष्तस्य 
सावधान चि त्तवाले की ( एते ) यह (नभवन्ति ) नहों होते ( अथ ) 


अबविचारना चाहिये (एते विज्ञेपा:) यह विज्ञेप (समाधि | 
प्रतिपक्ष; ) योग के शत्रु हैं (ते) इनको ( अभ्यास बैराग्याभ्याम ) 
अभ्यास और वेराग्य से (निरोदवगा:) रोकना वा निव्त्त करना 
चाहिये ( तत्र ) उनमें ( से अभ्यास विषयम्‌ ) अभ्यास के विषय को 


( उपसंहरन्‌ ) वर्णन करते हुवे ( इदमाह ) अगलासचक हलेहैं । 


भावाथ--समाधि की विक्ञषप. भूमिय्रह है प्रथम अध्यामिक 
ग्राधिभीतिक और आधिदेविक दुःख, दुःखका सामान्य लक्षण यह 
डै कि जिससे पीड़ीत होकर प्राणी उसके नाशक रनेका प्रयत्न करता : 
है उसे दुःख कहते हैं टूसरी भ्रूमि दौर्मनस्य है दोम॑नस्य उसे कहते 
हैं कि जो इच्छाभंग होनेसे मनमें क्षोभ उत्पन्न क्ोताहे तीसरी 
विज्ष पभुभि अगमेजयत्व है इसका लक्षण यह है कि जो अ'गींको 
: कपावे उस प्राणवायुकी अ'गमेजयत्व कहते हैं, चोधी श्वास, जिससे 
वाहरकोी वायु को खींचा जाताहै उसे श्वास कहते हैं, पांचवी प्रश्वास 
जिस्से उदरस्थ वायको बाहर निकाला जाताहै, यह वित्त पभमि 
विज्ञषिप्त अधोंत्‌ चंचलचित्त वालींको होती हैं और सावधान चित्त 


वालोंकी नहों होतों यह विज्ञपभमसि योग को शत्र हैं इसलिये 
608० नलनसनननननन सन सकन नस त न न न न नमन मन-न+न नमन न नन+-+_++++__- कर २9२9 
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। इन्हे अभ्यास ओर वेराग्यसं निरुव करना उचित है, अभ्यास 


कै, 








न्‍नननन्‍-*> के है 


का लक्षण अगले सूचमैं कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
तत्‌प तिषेधाथम कता त्वाभ्यासः ३२ 


पदार्थ--( तत्‌प्रतिषेधार्थम्‌ ) उसके द्रकरने को ( एकतत्वाभ्यासः ) 
एक तत्वका अभ्यासकरे ३२ ' 
भावाथें--उत्त विज्ञेप भूमियों की निहृज्ति के लिथे एक तत्व 
..........-््््हज++++7++ 


अर्थात एकाग्रचित्तता वा एकईश्वर स्मरण का अभ्यास करे ३२ । 


मभासंत यस्य॒तु प्रत्यथ नियत प्रत्ययमातद्ञणिक॑ चित्त 
तस्य सर्वभमेव॒ चित्‌ृत मेकांग्र नास्त्थ व विज्वचिपतं॑ यदि 
पुनरिद सबतः प्रत्याहत एकस्मिन्नथं समाधीयते तदा- 
वत्येकायमित्यतो न॒प्रथनियत' योपि सटदृश॒प्रत्यय 
प्रवाहिण चित्त मैंकाग्र मनन्‍्यते तस्थंकाय्रता यदि प्रवाह 
 चित्तस्यधम्म सदेकंनास्ति पवाह चित्तंच्षणिकत्वात अध 
| प्रवाहोंशस्थेव पृत्ययस्वघस्म : संसवे: सहश॒पत्यय पृवाही वा 
, विसहश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यथ नियतल्ाादेंकाग्र एबे 
: ति विज्ञिपूत चित्तानुप्रपत्ति: तस्मादेक मनेकाथ मव स्थित- 
मिति यदिच चित्तेनेकेनोी नन्विताः खभावभिन्‍ना: 
' प्रतायाजायेरनू अथ कथमन्य प्रतायदृष्टस्यान्य: स्मर्ताभवेत्‌ 
| अन्यप्रत्रयोपचित्तशा कर्माशयसग्रान्य' प्रत्यव उपभोक्ता भवैत्‌ | 


8 कथ चित समाधीयमानमर्प तदगोसमय पायसोय॑ न्‍्यायमा- ४ 





| 
| 
भाष्य-विच्ष प्र॒प्रतिषिधोधमि कतत्वावलंबनम चित्त 
| 
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3० अषत-५ ढज ०० अलथा किकेनलाना ऑजनमन्‍क ० ब्कण- 


जिपति क्रिंचखात्मौनुभवापन्हव: चित्तस्याब्यत्व प्रापरोति 
कधथ वयदहमद्रोक्च तत्स्प शामि यघ्चास्पाक्ष' तत॒पश्थामौति 
अहसिति प्रताय: कथमतानन्‍्तभिन्‍्नंष्ष॒ चित्तषु वतंमान: 
सामान्यमेक प्रत्ययिन माश्रथेतखानुमवग्राह्मश्चा य मभेदात्मा 
अहसिति प्रत्ययः नच प्रत्यक्ष स्यमा हात्यम प्रमाणा न्तरेणा्भि- | 
भयते प्रमाणांतरं च प्रत्यक्षबलेन व व्यवहारं लभते तरमादिक 
मनेकाथ मवस्थितं च चित्‌॒तं यस्पेद॑ शाखेण परिकर्म 
निर्दिश्यते ततुकथम्‌ । ३२)। 


भा० पदाथ (९ विच्षे पप्रतिषधार्थंश्छ ) चित्तवित्षेप के निव्वत्त 
करने को ( एक तत्वावलंबनम॒) एक ही “एकस्यादवितीयस्य ब्रम्हण 
स्तत्व' यधार्थज्ञान॑ एतस्वावलंबनम” परमेश्वर के तत्व अर्थात्‌ न्ञान 
के आश्रयके धारण ओर विचार मैं मग्नता को ( चित्त मभ्यसेत) चित्त से 
अभ्यास करे (यस्यतु) और जिसका चित्त (प्र्यथनियतम) एक एक विषय 
में नियुक्त रह ता है (प्र्यययात्र' चणिकं चितम) केवल ज्ञानमात्र चणिक 
चित्‌त है ( तस्यसबं॑मेव ) उसका सम्प रण डी ( चित॒त मेकाग्र'नासत्येव ) 
चित्त एकाग्र नहों है ( विज्षिप्तम ) विक्षिपत चित्‌त ( यदि ) चाहे 
हो ( प्रनरिदम ) परंतु जब इस चित्‌तको ( सर्वतः ) सब विषयों से 
६ म्रत्याहुत्थ ) हटाकर ( एक स्मिस्थे ) एक परमेश्वर में ( समाधीयते ) 
स्थिर किया जाता है ( तदा ) तब ( भवद्येकाग्रम्‌) एकाग्र हो जाता है 
( अतः ) इस कारण से (न प्रत्यथनियतम्‌ ) एक एक विषय के लिये 
चितत नियत नहीं है (योपि ) जो (सदृश प्रत्यय प्रवोह्ेण ) समान 


2 


ज्ञान के प्रबाह दाशा ( चितत मेकाग्र'मन्यते) चितत को णएकाग्र- 








28 ६६40 ७४० जल ०“ का 20 2 2 *"##- 3 पे 


है 3.......-- ० - ० >ज>ज>++ ललित वन + ५ ०7 ४5४ न्ननजलनओ बात ने + जन अजजन++ “००००-०० -+०»००-०.........०...... # 
>> का कम जा अर पकमा नाब 


(०+/ँ “7८३/ भुला 


। मानता है (तस्येकाग्रता) तो चित्त की एकाग्रता * यदि प्रवाह 

। चित्तस्थ धम्म: ) यदि प्रवाह चित॒त का गुण है ( तदेक॑ नास्ति ) तो | 

| चित्‌त एक नहीं ही सल्ला ( प्रवाइचित्ृतं ) परदाहरुपचित्‌॒त ( क्षणिक- 

ढेज/6 नहा 62 डी व 7 व ४/ कट इ/2/ //पो+ऋ ४८ 422///५ | 

लात ) क्यों कि पबाद चणिक होता है (अब प्रयाहांशस्येव पत्थयस्य 
धर्म: ) यदि पृबाह्ांशके ज्ञानकाही गुण है (सः सर्व:) तो बह 
सम्प रण पृवाह ( सहश पत्यय पृवाही वा ) समान ज्ञान से पयाहवाला 

७ 


है ( विसटश पवाहीबा ) या अपमान ज्ञान प्रवाहवाल्या है ( एशर्ट- : 


नियतलात्‌ ) पृत्थथे नियतता के कारण यदि ( एकाश एयेति ), एक्ाग्र ' 
है (विज्षिप्तानुपपत॒ति: ) तो विजशिपत थित्त सिद्ध नहीं, मज्ञा 


( तस्मात ) इसलिये (एक सनेकार्थस्थितं चित॒तम ) एक की अनेक 


! 
| 
विषयों में जो स्थित है बच चितृत है| यदिच ) और जो (चित्तनेकेन है 
एक हो चित्त से ( अनन्विता; ) सम्बन्ध रहित अपथ'त्‌ (स्वभाव- । 
भिन्ना: ) भिन्नखभाव के ( पृत्यवाजायेरन ) नज्ञान होतेहों (अय ) ली 
( कथम्‌ ) किसपृकार से ( अन्य पृत्यवद्ृष्स्यथ ) ओर के देखेहवे पदाथे 
का ( अन्य; ) दुघरा (स्मतांभवेत्‌ ) स्मरण करनेवाला हो सत्ता है । 
(अन्य पत्थयोपचितस्य ) दसरे के दारा जो संग्रह कियेगवे (कम्माययस्थ ) 
कर्म उनके फलों का ( अन्य पत्थथ उपभोक्षा भवेत ) दघरा भोग 
करने वाला हो जायगा ( कथ्थंजित्‌ ) तो किसी प.कार से (समाधीय 
मानेषि ) एकाग्र चितत होने. परभो (एतह्रीमथ पायसीयन्यायमा 
लिपति ) गोमय पायसीयन्याय अर्धात्‌ खीर और गोबर की श्र॒त्ति के 
अमुसार हो जायगा जेपे ज्षिसीने सुनाकि गाय से खोर बनती है 
और दुगध से बनी खीर खाई भी परन्तु पुनर्वार उसने गाय के गोबर 


ग्रे चावलीं में सिलाकर अग्नि में सिद करके खाना आर करदिया ् 
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८. 
$ [ ६८ ] .. हे 


जऊख्फिमओ रसब्ापीयति जाला एप /भउएहए्॒खभ/ख“ण 
( किंच ) अकैद ( स्वात्मानुभवापक्वः ) अपने भ्राव्मा के अनुभव में 
मिथ्याल “ सतोपिवस्त नो[सल्वेनकथनमपहुव८” ( खितस्थ ) चित्त को 
( अन्यत्वे ) भित्नता में (प्रापीत्त ) प्राप तहोती है € कथस्‌ ) यदि 
कह कि भिद्र हैतो ( यद्ह्मदाच्म्‌ ) जो मेने देखाथा ( तत्स्प शामि ) 
उसे छताह़ (यश ) और जिसे ( भपसप्राचम्‌ ) छवाथा ( तत्‌ ) 
उसे (पश्यामीति ) देखताड (अच्वमिति प्रत्ययः) इनस्थलों में 


जी में ' का ज्ञान है ( कथमत्यम्तभिश्रेषु ) बच कसे अत्यन्तनिन् चित्त ष) 
चित्तो में ( वतसानः:) पलेसान ( सामान्यमेकं प्र्ययथिनम ) सामन्ध 


अपने अमुभव से ग्रहण करने योग्य ( अ्यमभेदात्मा ) यह एकड्ी आत्मा 
(अछहमिति प्रत्ययः ) अच्म्‌ ज्ञान से जाना जाता है (नच ) ओर न 
( प्रत्यक्षस्थ ) प्रत्यक्ष प्रताणका ( माहात्मप्रम ) महात्स अथोत्‌ प्रयल ता 


( प्रमाणान्तरेण ) दुसरे प्रमाणसे ( अभिभूयते) खंडित होता है 


| 
ल्‍ 
रीतिसे एक ज्ञानी को ( आयधेत ) आश्रय कर सक्का है (सानुभवग्राहपयर:) क्‍ 
| 
प्रत्यत्ष प्रमाण के आयय हीसे ( व्यवहारं लभते) सिद्ध होते हैं ( तस्मात ) 
इस कारण से ( एक मनेकार्थम ) जो एक अनेक विषयों मे ( अवस्थितम ) 


( प्रसाणान्तरे च ) और दूसरे अमुमानादि प्रमाण ( प्रत्यक्ष बलेनेव ) 
अवस्थित प्र्थात्‌ ग्रस्तहों (वित्तम्‌) उसे चिकन्ष कहते हैं ( यस्य ) 


जिस चवित्तका ( इदसम ) यक्ष । 


भा: का? भावाधे-पू्व खूजरमें कहे जो दुःखादि विज्षेप उनके | 
निश्चत्त करने की एक अदितीय ईश्वरका चिन्तन करे परन्तु 
चिम्तनमें चित्त एकाग्र होना चाहिये यदि कोई कहै कि ३ 


अनेक विषयों में ्रमण करना चित्तका खाभाविक गुण है उसका 


श््ि 
प्‌ टट 
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एक न्ञात वा अज्ञात विषय में छिर होना असंभव है तो खँत्यो 
बूकना चाहिये कि कि यदि ख््रमण चितका स्वाभाविक गुण है 
तो जब सब .विष्रयीं से खोंचकर वित्तको एक विषय में लगाते 
हैं तब एकापग्रक्यों होजाता है, एकाग्र द्वोजाने से सि्र होता है 
कि चिक्त प्रत्यर्थनियत नहीों है, ओर जो पझोसा मानते हैं कि 
विषय प्रवाह में वित्त एकाग्र होता है अ्र्धात्‌ एकह्ी विषय के 
अवान्तर भेदोमें चितृतको गतिको एकाग्रता कहते हैं तो उनसे 
यह प्रग्नहेश्तैंक चिततक्या पदार्थ है ! यदि कहें कि बजिन्तनकों 
चित्त कहते हैं तो विषय प्रवाद्र अणिज्ञ होने से चित्तभी ज्ञणिक 
हुवा और जोएग्रता पृवाहांशका भर्म मानेतो वह सम्पूर्ण सदश 
प्रत्यय प्रवाह है ? वा विसटद्श प्रत्यय पृवाह यदि इन सब प्रश्रींक्े उत्तरमें 
बह कहे कि एकाग्रताही चित्तका गुण है तो विज्षिप्त चित्त स्िदद 
नहों हो सता इसकारण से चित्तवदह्र पदाथ है जिस एक में ज्षिप्त 
| एकाग्रतादि अनेक गुण रहते हैं यदि कहें कि चित्त कीई पदाथ 
नह. है किन्तु खभाव से भिन्न २ अनेक ज्ञान उत्पन्न हुवा करते 
९, तो इम कहते हैं कि अन्य पुरुष के देखेहवे पदार्थोक्रा अन्य 
, ब्रुरुष को स्मरण होना चाहिये ग्रथवा अन्यक्े किये कर््मोँका अन्य 
| पुर्त्र भोक्ता होजाय--परन्तु असा जगत्‌ में होना स्टड्टि क्रम विरुदे 
है ओर यदि चित्तक्ोई पदार्थ न होतो किपतो प्रकार से सावधान 
| होने पर भो गोमय पाय सोय न्याय की कशावत हो जायगी इसके 
अतिरिता आत्मा के होने मेंभी सनन्‍्देह होने लगेगा क्यों कि जो मेने 


देखाथा उसे छताह्' जिसे छयाधा उसको देखताह' इस स्मरणका 
३ आधार कोई नही है अधात्‌ जिस ज्ञान से देखाथा वह नष्ट होगया 
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तब “मने” कहना असतत्यहु“॥चा इसलिये चित्त ज्ञान से भिन्न एक 








| पदार्थ अवश्य है क्यां कि प्रत्यव प्रमाण मे सिर होता है ओर प्रत्य 
| प्रमाण को अख्य प्रमाणों से कोई खंडन नहों कर सकज्ञा किन्तु 
। 


प्रयत प्रमाण के आश्रय से अना प्रमाण भी सिद्ध होते हैं इस हेतुसे | 


| चित्त वह पदार्थ है जिससे अनेक विषयों का चिन्तन्न होता है वस 
उस ह्वी को अनेक विषयों से हटाकर एकदरेशरीय विषय में लगाने 
के लिये भातका उपदेश है उसको विषयों से हटाने का उपाय 
क्या हैं ? इसका उत्तर अगले सूत्रमें लिखते हैं। ३९ । 


मेतीकरुणा सुदितीपेज्षाणां सुखदुःख 
पुराया पुदर्यय विषयाणांस्भावनातशित्त 
प्रसादनस्‌ ३३ । 


स० का पदार्थ--( सेत्रीकरणा मुदितोपेच्ाणाम्‌ ) प्रीति, दया 
पसच्रता, त्याग की ( सुखदुखः:पुराया पुराय विषयाणास्‌ ) सुखी- 
दुखी - प्रायामाओर पापियों में ( भ्रावनातः) धारणा से ( चित्त 


प्रसादनम्‌ ) चित्त प्रसतब होता है । ३३ 
स? का भ्रवाध--सुखी से प्रति दुःखीपर दया पुरायात्मापर : 


प्रसन्नता ओर पापीकात्याग करनेसे चित्त सावधान होताहैे ३३ ! 
भाष्य-.-यच सवप्राणिष सखपमसोगापन्नेष मंत्रों 
भावयेत्‌ दःखितेष क़रुणासम्‌ परायात्मकेष मुदिता रपराय 


३ शोलष पेच्चा मेबसस्य भावयतः शुकी घधम्म उपजायते 
8 "93 ह8 








हु 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
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ततश्व चित्त प्रसोदति प्रसन्न सेकाय' स्थितिपदएं लभते । 


भा० का पदार्थ--( तब ) उनमें से ( सर्वप्राणिष ) वेसब प्राणि 


(सुखसम्भगापन्तेष ) जो सुख ओर सम्पत्ति से युक्त हैं “नसे ( मेत्रोम ) 


: मित्रता (दुःखितेषु ) दुखियों में ( करुणाम) दया ( पस्यात्मकेष ) 


पुराय अर्थात्‌ सुकम्म करने वालों में ( मुदिताम्‌ ) प्रसन्नता ( अपुराय 
शीलेष ) दुष्ट कब्य करने वालोंमें ( व्पेज्षाम ) त्याग भर्थात्‌ उनसे दुर 
रहना ( भावयेत्‌ ) घारण करे (एवम्‌) इस प्रकार से ( अस्य ) 
मनुयके ( भावयतः ) धारण करने से ( चित्तस्‌ ) चित्त ( प्रसीदति ) 
प्रसक्ष होताहे ( प्रशन्ननेकाग्र' स्थितिपदंलभते ) प्रसश्न हवा चित्त 
एकईश्वर में स्थितिको प्राप्त करता है ३३ '! 

भावाथ-सुख सम्भोग युक्ञ प्राणियों में मेत्री दुखितों में दया 
पुरायात्ाओं में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करने से शझ॒द्द धर्म की 
प्रासि होती है उससे चित्त प्रसश् होता है और प्रसत्न होकर चित्त 


एकाग्र तथास्थिर हो जाता है ३३ । 


प्रच्छ्टेन विधारणांथ्यां वा प्राणस्य ३४ । 
सू० का पदार्थ--( वा ) या ( पाणस्थ ) पणवायु- के (प्‌च्छ्दन 

विधारणाभ्याम ) बलपूवक बाहर निकालने तथा पुनः खींचनेसे २४ । 
भावार्धथ-अथवा प॒णवायसु को बलपूर्वक बाहर निकालने और 

पुनः खीचने से अथात प।णायाम करने से चित्त एकाग्र हीता है ३४ । 
भाष्य-कीष्टास्थ वायोर्नासिका पुटाभ्यां प्रयत्न बिशेषा 
दमन' प्रच्छट्नस विधारणंप्राथायामः ताभगर बामनसः 
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ड़ | ७२ | 


स्थितिं सम्पादयेत्‌ ३२४ । 


भा० का० पदा०-( कौष्टयस्य ) उदर में स्थित ( वायीः ) वायु 
की ( नासिका पुटाभ्याम्‌) नाक के नथनों से. ( पृयत्रविशेषात्‌ ) 
अधिकप यत्र से ( व्वमनम्‌ ) बाहर निकालने को ( पच्छदंमम्‌ ) 
पच्छदन कहते हैं ( विधारणम्‌ ) विशेष धारण अर्थात्‌ श्वोचना 
( पाणायामः ) “ आसमन्ता दमग्रते ेनेतियामः पाणानांयामः 
पाणायामः ” पाणवायु को श्वींचकंर निरोध को कहते हैं. ( ता- 
स्यास ) इम दोनों से (वा) या (मनसः ) मनकी स्थिति सम्पा- 
दयेत ( एकाग्रता प्रासकरे ॥ १४ ॥ 


कक 


भावार्थ-छदरस्थ प्राणवायु को नासिका के नथनों से पयक्र | 
पूर्वक्क निकालने को पत्छदन और श्खीचने को विधाणा कहते 
हैं इन दोनोसे मनकी स्थिरता करनी चाहिये॥ ३४ ॥ 


विषयव्रतो वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः 
स्थिति निबन्धनो ॥ ३५ ॥ 


पदाथ -( विषयवती ) दिव्य विषयवाली ( पश्चत्तिः ) पतव्चत्ति 
( उत्पन्ना ) उत्पन्न ह्वोकर ( मनस!ः ) मनकी ( स्थितिनिवश्धनी ) 
स्थिरताको स्थिरकरती है ॥ ३५ ॥ 


"33 कक कम "नमन 3७33» ५+-क- व नक-+ जननी - ॑ न नननम-ा--+लल>क ५ >> «०-3» 
क 
है. 


भावाथें--अघवा जब दिव्य विषय में पहत्ति उत्पन्न होती है तब 
मनस्थोर होता है ॥ १५ ॥ 





भाष्य--नासिकांग्र घारयतोस्थ या टदिव्यगंधसंकि 
8& 600*-्लनन्ननल्लल्स्नलल जलन न+-++++++न+ 








त्सागंघ प्रदत्त: जिह्बोर्य रससंवित्‌ तालुनिरुप संवित्‌ 
| जिदामध्ये स्पर्शलवित्‌ जिपश्ामूले शब्द संक्ति ६त्येता: 
प्रवत्तय उत्पन्ना थित्तरिथतो निवप्नन्ति संशय विधमन्ति 
समाधि प्रज्ञायांच दारोभवन्ती ति एतेन चन्द दित्यग्रह 
मणि प्रदोपरब्रादिषु प्रैव॒त्ति रुत्पन्ना विषयत्य वंबेदितव्या 
यद्र पिहित चछासत्रानु मानाचायो परदेशेरवगत सथ तत्व 
सह त मेव सर्वात एतेषा' यवाभताथ प्रतिपादन साम- 
ध्यात्‌ तथापियाव देश देशोपि कश्वित्‌ नखकरण संबे- 
दोभवति ताबत्‌ सब परोक्षमिवापवर्गा दिपु सुच्लेष्व- 
धेषु नहठांबुद्दि म॒त्पांदयति तस्माच्छास्तानुमाना चाय्यो 
पद शोपीद्दलनाथ मेवा वश्यक शिद्िशेषः प्रत्यच्चोकत- 
व्यः तत्र तदुपदिष्टाथें क्देश प्रत्यक्षत्वेसतिसंबंसरूच्म- 
मप्यापवर्गात्‌ श्रद्दयीयत्े एतदथ मे वेद चित्त परिकरस्म नि- 
दिश्यते अनियतासुवत्तिष, तद्दिषयाया' क्शौकार स'ज्ञा- 
यामप जाताया समथ स्थात्‌ तस्या: प्रतिवर्धोे न भवि- 
प्यन्तीति ॥ ३४ ॥ 

भा० का« पदार्थ--( नासिका्ग्र ) नासिका के अगद्यभाग में | 
( घारयत: ) ध्यानकरने से (अस्य ) मनुष्य को (या) जो (दि- 
ब्यगंघसंवित्‌ ) दिव्य गंधकाज्नान होता है (सा) वह (गंधप्रहनत्तिः) | 
गंधकी प्रद्कत्ति है ( जिदब्ठाग्रे ) जिह्ता के अग्रभाग में ( रससंवित्‌ ) 





रसकाज्ञान ( तालुमि ) ताल में ( रुपसंवित्‌ ) रूपका ज्ञान अर्थात्‌ 
३ दिव्यदष्टि ( जिद्वामध्ये ) जि्चा के मध्यभाग में ( स्पर्श संबित्‌ ) समर्थ ४ 5 
0६ 890 "ता-------..नहन६€ल“८नललेस्‍ नि भय नननननशधनन न मन मन पथपनान. 














; [ ७४ ] 
॥ ब्रान अर्यात्‌ दिव्यलक ( जिह्नामूले ) जिदाके मूंलभाग अर्थात जड़ में 
( शव्द्संवित ) शब्दज्ञान अथोात्‌ दिव्य थवणशक्ति ( इत्ये ताः प्रद््तयः ) 
| यह सब प्रद्तत्तियां ( उत्पन्ना:) उत्पन्न होकर ( चित्तस्थितों ) चित्त को 


| खिति में ( निवष्नन्ति) यक्ष करती हैं ( संशयं विपमन्ति ) संशय को 
टूरकरती हैं (समाधि प्रज्ञायां च) शर योगोीपयेगिनी बडिके 

( दारीभवन्ति ) डार होती हैं ( एतेम ) इससे ( चन्द्रादित्य ग्रह्स णि 
प्रदीप रत्रादिषु ) चन्द्रमा सूख्थ तारागण दोपक और रत्र आदिको में 
( प्रद्नत्ति: ) प्रद्त्ति ( उत्पन्ना ) उत्पन्न होकर ( विषयति ) अपने अपने 
विषयों की स्थिर करती है ( एवं ) इस प्रकार से (वेदितदथ्या ) प्रव्॒त्ति 
जाननी चाहिये' ( यद्यपि ) यद्यपि ( तऋ्छास्त्रानुमाना चार्य्योंपदेशे: ) 
शास्त्र अनुमान और आचाय्य के उपदेश से ( अवगतम ) निख्य पूर्वक 
जानागया (अर्थ तलम्‌ ) अधों का तत्व (सद्भ तमेब ) सत्यही ( भवति ) 
दोता है (एतेषास्‌) इन सबका ( यथा भूताथे प्रतिपादनम) 


(यथार्थ रूपये बग्रारवशन) ( सामथ्यात्‌) योग शक्ति से होता है 
( तथापि ) तीभी ( यावत्‌ ) जबतक ( एकदेंशोपि ) किसी 


विषयका एक अंशभी (न) नहीं ( खकरण संवेद्योभवरति ) अपनी 
नेत्रादि इन्द्रियों से प्रत्यच्त होता (तावत्‌) तबतक (सबंम ) 
सम्प ए॑ ( परोज्चसिव ) विनदेखे के समान ( अपवर्गा दष ) मोजादिकों 
में ( सब्मेपर्थथ ) दिवापदार्थां में (दृढाम) निश्बामक ( बुद्धिम ) 


ब॒डिकोी ( उत्पादयति ) उत्यन्न वारता है ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( तच्छास्त्रा- 





| 

नुझानाचार्य्यों पदेशों पोदलनाथम) शारत्र, अजुमान, आचार्य्यों के उपदेश 

। के निथ्य करने को ( अवश्यम ) जरूर (कशणित) कोई ( विशेषः ) 
आवश्यक विषय ( प्रत्यच्षी कतवप्र:) प्रताक्ष करना चाहिये ( तत्र ) 
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: प्रथम्पाद । 
भा? का भा० । नासिकाके अग्र भागमे जो ध्यान करनेसे मनुष्यकों 
दिव्य गधका ज्ञान हाता है वह गंध की प्रब्नत्ति #, जिद्दाक अग्चय भाग में 
रसका ज्ञान तालुमें रूपका जान अथात्‌ दिव्य दृष्टि, जिद्ाल मध्यम स्यश 
अर्थात्‌ दिव्य त्वक्‌ जिल्लाकी जड़में शब्द ज्ञान अरधथात्‌ दिव्य शबण शकज्ि, 
यह्र॒ सब प्रब्नत्ति उत्पन्न फोकर चिक्त की स्थिति में युक्क करती $ चंसनां 
को दूर करती हैं, योगोपयोगिनी बुदिक दार होताहे, इससे चन्द्रमा 
सूम्ध गहसणि आदियें प्रतत्ति उत्यक्र हाकर अपने अपने जिषयों को स्थिर 
करती हैं गेम प्रतत्ति जानना उचित है, यद्यपि शास्त्र अनुमान और गुरु- 
पदेश से इन सब का यवाय ज्ञान होता है क्योंकि थ्वादि कॉम यथाघ 
बीघ की शक्ति है तथापि जिसका देशभी प्रत्यक्ष नही होता तब तक अ- 
त्यन्त मुक्म भोकादि बिपयी में हट बुद्दि नहों उत्पन्न होती इस लिये 
शास्त अमभुमान ओर गुरुके उपर्देश को सत्य करने तथा उसरी दृढ़ निथय 
उत्पश्र करनेके लिये को प्रत्यक्ष करना चाहिये जब आचाय्थ के उपर्टेशा्ि 
में निम्रय हो जाती है तब अन्य मोत्तादि बिपयों में भी यद्धा होती हे 
इसही लिये यह वित्त निरॉोपके उपाय कहे जाते हैं जब किसी विषय 


- झाम हाना दुसाध्य हू ॥ २५ ॥ 


न 
पक, 


कब. 
हे ।प ३ 
“हर «5 
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सत्य विषयों में से ( तदपदिष्टाथेक देश प्रतत्रचत्वेसति ) शास्त्र 
अमशुमान ओर आचाय्य के उपदेश किये विषय के एक टेश प्रत्यक्ष होने 


से (सम ) सब्पर्ण ( सुसूध्म विषयम्‌ ) दिवय विषय ( अप्यावर्गात्‌ ) 
मोक्ष पय्थन्त ( श्रदीयते) परविश्वास हो जाता है (एतदर्थ मेव ) 






इसही प्रयोजन से ( चित्त परिकर्म निर्दिंशपते ) चित्तका एकाग्र करना 
उपदेश किया जाता है ( अनियतासु ब्त्तिष ) यदि चित्तद्बत्ति नियतन 


। 
। 





रहें गी अर्थात्‌ विचिप्त ब्ृत्ति रहैं गीतो कुछ प्रत्यक्ष न होगा ( तद्दिष- 


रेप से < अप -7े० - 2ट सन... भा >-+म००-+ “ट3+-जजमकाक->क >क-१७आ#न- सके “जम «3. 2+क४»-का ५०4 





यायां वशीकार संज्ञायाम ) जब उन बिषयाकार द्वत्तियों का निरोध 





हो जाता है ( समर्थमस्थात्‌) शक्ति हो जाती है ( तस्य तस्यएस्य 
प्रयक्ती करणाय ) खच्झा विषयों के पत्यख करने में ( तथाच सति ! 


के के करन. :डसमफाममक मी "वीक: पऑ चए वेशरक+++भाजक सहीगमका कं 7>मे बराक 


और जब दटिव्यविषय पत्यत् होते हैं ( थ्रद्यावीय्थस्मुति समाघय: ) 


>ऑफ्स-क४-वैकब- कर ५ ०० २-- » प्नंदकस-अयय +अन्न्‍की।. 


अदा, उत्साह, स्मृति, अर समाधि होती हैं ( भस्य ) चित्त 
| ( अप[तिवन्थे ) निग्रहनड्नोनेसे (मभविष्यम्ति) यवादि नहों 
! होती । ३५ । 


 विशोका वाजरीतिषमतो ३६ 


सू० का पदा4-( वा ) या ( विशोका ) शोकरह्वित (ज्योती 


झती ) प्रकाशयुक्त अधबा च्ानयुक्षा । 





भावा्थ--अथवा जब शोकरहित प्रकाशयक्न प्रहत्ति उत्पन्न होतो 
है तब मनस्विर ड्ोता है| 
भाष्य- प्रहत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबधनोति अनु 


। 
। बरतते हृदय पुडरोके धारयतो यावुश्विसंवित्‌ वुद्धिझरत्व इि 
9868%6०----न्‍््न्त्नत्तततललस्ससससससतसतसतसस्ल्ल्त्त्त्त्त्त्त *9की३ं कि 


(5६० वगव्यनननचक्ध्भ््य्य्न्ब्कमन्नधधभभम्म्न्न््ध्ब्ब्ल्धध्पप्धभभलग्जम्मध जया ग्रे की 
[| ७६ ] 


डे कण. का, बकरी बन '> १+>क कर लक म् 


४ 

भारवर माकाशकल्यं तचस्थिति बेशारघात प्रवत्ति: सप्ये- 

| नद ग्रहमणि प्रभारपाकारेण विकल्पते तथास्मितायांसमाप 

| म्नचित्त निस्तरं गसहोद किल्पेशान्त मन' सम्रस्मितामांव॑ 

भवतियत्र दसुक्त तमणुमाच सात्मान सनु विद्या स्मीति एवं 

तावत संप्रजानीते इत्यं षादयो वि शोका विषयवतो अरिस- 

ता मात्राच प्रवत्तिज्या।ातिष मतोत्य च्यते यथा योगिनश्वित्त 

स्थितिपदं लभले इति ३६ ॥ 
| 


भा० का पदाथ--६ प्रद्धत्ति रूत्यन्ना ) उत्पन्नइई प्रद्नत्ति ( मनस 
स्थिति निवश्धनीति ) मनको स्थिर करने बाली होती है यक्त बाक्य 
पू्वंसचसे ( अनुवतते ) इस सुत्रमे आताहै ( हदय पुडरीके ) हूद- 
य कमलमे ( धघारयतो ) धारण अर्थात्‌ ध्यान करनेवाले का जो 
( बुद्धि संबित्‌ ) निश्रयात्मक ज्ञान अथवा रसुखदुः खादिकाज्ञान ( बुद्धि 
सत्व'हि ) ध्यान करने में बुड्धिकी सत्ता ( भास्वर म ) प्रकाशयुक्ष ( आका- 
शकल्पम ) आकाशके समान विस्तत (तत्र ) उस हूदय कमलमें 
( बेशारधघात्‌ ) उत्साह यह्ष सच्म ( प्रद्नत्ति: ) प्रवत्ति (सर््येन्‍्ट्ग्रह 
सणिप्रभारूुपाकारेण ) सूस्ध चन्द भा और मणिके प्रकाशके रुपके 
आकारमे ( बिकल्पते ) बदल जाती है ( तथास्मितायाम्‌ ) जब 
अस्मितामें ( समापत्न॑ चित्तम ) चित्त स्थिर हो जाता है ( निस्तरंग- 
महोदृधिकल्पम्‌ ) तरंग रहित समुद्र के समान ( शान्तम्‌ ) उपाधि- 
रहित ( अनन्तम ) अमम्त ज्ञानयुक्त ( अस्मितामात्रम्‌ ) खतच्छ अपने 
रूपमें विचारशील (भवतति ) होताहै * (यत्र ) जिस अवस्थामें 
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# दूस योग को श्राक्मितानगत कहते हैं ॥ 
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ताहु' अर्धोत्‌ परमेखर के यर्थार्थ ज्ञानकरो प्राप्त इवाह' ( एवम्‌ ) इस- 
प्रकार से ( तावतसंप्रजानीते ) तब भ्रैेसा ईश्वरकोी जानता है ( इत्ये- 
षा) यह (दृयोबिंयोका) जीवाता ओर परमात्मा मे शोक अर्थात्‌ 
समर हित ( अ्रस्मितामात्राच ) अस्मिता मात्र श्र्धात जिसमें जीव 
अपने वा स्तविकरूप को जाने और ईश्वर के यर्थार्थ ज्ञान को प्राप्त 
हो जाय वह (६ प्रद्बत्तिः ) प्रवृत्ति (ज्योतिश्मतीत्य अते ) ज्योतिषती 


चित्त ( स्थेतिपदम ) स्थिरभाव को ( लभते ) प्राप्त होता है ३२६ !। 


भा० का भावाथ - ऋदयकमल अर्थात्‌ हृदयाकाश में जब प्राण- 
पारणा की जाती है तब योगी को निश्रयात्रक ज्ञानकी प्राप्ति 


होती है बुद्दि अर्धात्‌ निश्रयात्मक ज्ञान प्रकाश युक्ष ओर आकाशके 


मणियो के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान जान प्राप्नहोता है तब 
उसकी दशा इस दसा में तरड्न रहित महासागर के समान शान्त 
सूच्यतर परमात्मा को अबजाना है ओर अपने स्वरूप को भी संम- 


भा है. इस प्रहत्ति को ज्योतिषमती कहते है ज्योसिष्मती प्रश्नत्ति के 


उत्पन्न होने से योगीका चित्त स्थिर होता है २६ ।। 





माणके समान ( आत्मानम्‌ ) परमेश्वरको ( अमुविद्याक्मीति ) मैं जान- 


कड्टीजाती है ( यया ) जिससे ( योगिनः ) यागीका ( चित्तम ) 


समान विस्त,त होता है उसमे स्थिर होनेसे सूर्य चन्द्रमा ओर 


चित्त अस्मिता मे अर्थात्‌ अपने रुपज्ञान में प्राम होता है और ' 


थ्रौर नियल होती है तब जीव यह समभता है कि. मेने उस : 





४ 
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स्वप्न निट्रा ज्ञानां ल्बनसमवा ३७ ॥ 


पदार्थ--( वा) या (ख॒प्त ज्ञाना लम्बनस्‌ ) सप्त के समान ज्ञान 
के आश्चय से ( निद्राज्ञानालम्बनस ) निदार्क समान ज्ञान के आशय 





भावाथ--अथवा जैसे खप्रावस्था और सुषुप्ति (गाठढ़ निद्रा) में 
जारटत्‌ अवस्था का विषयज्ञान और इन्द्रिय चांचल्य नष्ट हो जाता 
है ओसेह्री ज्ञान के आशय से जब योगी की वाहप्रहृत्ति नष्ट होजा- 
ती है तब चित्त स्थिर होता है ३७ | 

भाष्य  खप ज्ञानालस्वन निद्राज्ञानालंबनम्‌ + बात- 
दाकार योगिनश्ि'त्त स्थितिपदं लभते इति ३७ ॥ 

भा० का पदार्थ-( सखप्नज्ञानालंबनम्‌ ) “ सप्नस्य ज्ञान मिवज्ञान 
सखप्न ज्ञानमेवममप्रनापि ” खप्नके समान द जानके आसयसे (निदा 
सानालबनम्‌ ) “ निद्वाशव्द नात्र सुपप्तेग्रहणस स्त्नप्रथो भयोरेक्तर 


इनके समान होनेसे (योगिनः ) योगीका (चिक्तम) चित्त ( स्थि- 
तिपदम ) स्थिरताकी ( लभते ) प्राप्त करता है ३७।। 


स्वग्रहणंव्य'थेस्यात्‌ ” सुषुप्ति अवस्थाके ज्ञानके समान ( तदाकारम ) 
भावाधथे--सखप्नावस्थाके ज्ानके समान जान में मर्नहोने और 


सुषप्ति अवस्थाके पज्ञानके समान जान में मग्नहोने से योगि योंका 
चित्त स्थिर ह्रोता है २० ।। । 





। । इन्दास्तेथयमा अंपदे प्रत्य कमालिवध्यते । 


4 
५3.५3 आर ॥ आज आया ७७७७८७७७७७७७#७#छन 
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यथामिसत ध्यानादां ३८ ॥ 


सू० का पदाथ-( वा) अथवा ( यधाभिमत ध्यानात ) इच्छाके 





अमुकूल किसी सुखप्रद विधयके ध्यानसे इ८ ॥। 
भावाथ - अथवा किसी असी बस्त के ध्यानसे जो योगी की इच्छा 


| के अनुकूल हो चित्त स्थिरहोता है श्८ ॥ 


भाष्य__यदेवाभिमतं € तदेव ध्रायेत्‌ तत्र लव्ध स्थितिक 
मन्यचापि स्थितिपदं लभते । ३८। 
भा० का पदाथ --(यदेव ) जो ही ( अभिमतम ) इच्छाके अगुकलहो 

( सदेव ) उसझड्लीका ( ध्यायेत ) ध्यानकरे ( तत ) उसमें ( लगवस्थिति- 
कम ) रिधिर होनेसे ( अन्यतापि ) टूसरेस्थ तमें भी ( स्थितिपदं ) स्थिर- 
| भावकों ( लभते ) प्राप्त होताहै ! 
भा० का भा०--अगले सूत्र कहीहुई दोनो कोटि में से किसी 
एकके ध्यानसे मन स्थिर होताहै।. |, हक ८ 


परमाण मचहत्वांन्तो इस्यवशोकारः२८॥ 

स्‌० का पदाथ--( परमाण परम महत्वान्त:) परमाण से लेकर 
महास्थूल पदाथों तक(असा) मनके (वशीकारः ) वश करने का 
स्थान है ३८ | 





स० का भावाथ--मन के वश करने के लिये परमाण से मह्दा-' 
सधूल पदार्था तक जो प्रिय हो उसी के दारा मनको सथिर करे । 


| 
) 
#- वच््यमाणकोटिद्य ॥ ई 
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भाष्य-सूच्म निविश मानस्थ परमारावन्त' स्थितिपद॑ 
लभते इति स्थुले निविशभानस्य परम महत्वान्त स्थितिपदं 
चित्तस्येबंताभुमय कोटि मन॒धावतो योस्वा प्रतिघात: 
सपरो वशोकारः तदशोकारात्‌ परिपर्णयोगिनस्वित्तः न 
पुनरभ्यासकृतं कमपेत्चत इति अथ लव्ध स्थिति कसरूय 
चेतस: किंखरूपा किंविषया वा समापत्ति रिति 
तदुच्यते ३८ । 

भा० का पदाधथ--( सूच्झे ) सच्म पदाथ में ( निविश मानस्य ) 
प्रविष्छुवं चिन्तनका ( परमारावन्तम्‌ ) अहृष्य परमाणु तक ( स्थिति 
पद्म ) जिस स्थलसे आगे न जास के उस पदको ( लभते ) प्राप्त होताहैे 
( स्थलेनिविश मानस्य) स्थल विषय के चिन्तन में प्रविष्दुबवे का 
चित्त (परम महत्वान्तम्‌) परम स्थल महतत्व पय्थन्त ( स्थिति पदम्‌ ) : 
स्थिरता का पदहै (चित्तस्स ) चित्तका ( एवम ) इस प्रकार से 
( ताम्‌ ) उक्त ( उभय कोटिम्‌ ) दोनो कोटी भ्र्थात्‌ सच्म और स्थल को 
टिको ( अनुधावतः ) अनुसरण करने वाले “दोनो पथ पर चलने वाले” 
(यः ) जो (अस्य) चिक्तका ( प्रतिघात:) रोकना (सः) वह 
( परोवशी कार: ) परम वशीकरण है ( तदशी कारात्‌ ) चित्त के वश 


होनेसे ( योगिन थित्तम्‌) योगी का चित्त (न) नहीं ( पनः ) फिर ! 
( भ्रभ्यास कतम्‌ ) बारस्वार अमुष्ठान कृत्‌ (कर्म ) कन्म की (अपेच्षते ) | 


अपेचारखताहै (अथ ) अब यह प्रश्न होताहै कि ( लब्ध स्थितिकस्थ | 


चेतस: ) स्थिर हुवे चित्त की ( किंखरुपा ) किस प्रकार की ( कि 
विषया वा ) किस विषय की ( समापत्ति: ) स्थिति वा धारण होतीहे , 


( तदुअते ) यह अगले सूत्र में कहते हैं । ३८ । 








भा० का भावाथ -जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं एक सच्म दूसरे 
सथ,ल योगी को उचित है कि दोनो में से किसी कोटी को धारण 
करे अर्धात्‌ जब सक्म कोटी में चितृत को लगावेगा तब सब से सुच्म 
परमाण का चिन्तन करने से उससे भी सूद्मतर इश्वर में चितत 
स्थिरता को प्राप्त होगा ओर असे ही स्थल पदार्थ के चिन्तन से 
आकाश आदि महास्थल पदाथों' के चिन्तन के अनन्तर उन से भी 
| स्थल परमेश्वर में स्थिति को प्राप्त हो जायगा ऊपनिषत्‌ में भी 
लिखा है “अणोरणीयान महतो महीयान्‌” चित्त जो दोनो कोटियों 
| की ओर दौड़ता है उसको एक कोटी में लगाने को वस करना 
कहते हैं. जब योगी का वित्‌त एक कोटोी में स्थिर ही जाता है 
तब उसे दूसरे उपायों की अपेज्ञा नहों रहती । ३८ । 


' क्षोणवर्तत रभि जात वमणेग्र होल गरण 
गाञ्षु तत्स्यत'दजनता सम[पत्ति: 8 ० । 


/37[0 ४“ | ४५ २७] 


स॒० का पदाथ -( च्ीणहत्ते:) चीण होगई हैं दत्तियां जिसकी 
( अभिजातस्य ) उद्रत्र हुई ( मणेरिव ) मणि के समान (ग्रहोढ 
ग्रहण ग्राहेय्षु ) ग्रहण करने वाले ग्रहण करने के साधन ओर ग्रहण 
करने योगय्र पदार्थ में ( तत्स्थतदं जनतासमापत्ति: ) स्थिर होनेसे 
उसकी समानता प्रतीत होने लगती है । ४० । 

सू० का भावाध--जिसकी हत्ति चीण हो जाती हैं उसके 
चित्तकी प्रतीति अऔसी रहती है जेसी स्फटिकमणि की अर्थात्‌ | 
स्फटिकमणि जेसे खयं खच्छ है परन्तु वह॑ समीपस्थ पदाथ के रंगका 
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प्रतीत होने लगता है अं से ही योगी का चिततखय॑ सखच्छ होता है 


>बक-+७ अ3--ब>-- +--०७ 


परन्तु दृत्तिसंयोग से वच्नतदाकार प्रतीत ड्रोने लगता है। ४० । 
भाष्य-चौण वृत्तरिति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्येत्यथ 
अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टान्तीपादन' यथा स्फटिक छउपा- 
श्रय भेदात्‌ तत्तद्र पोपरक्त उपाया ग्रयरूपाकारेण निर्भासते 
तथा ग्रोह्मालंबनोपरक्तः चित्त ग्राह्म समापन्‍न ग्राह्मरूपा- 
कारेण निर्भासते भूतसूच्झोपरत्ञं भूत प्‌ जम समापन्‍्न भूतसूत्् 
स्यस्वरुपाभा पं भवति तथा स्थ लालंबनोपरक्त स्थ,लरूपस 
सापन्न स्थ,लरुपाभासंमवति ग्रहण्वपोंन्दि येष्वपिहव्यम्‌ 
ग्रहणालबनो परक्त' गृहण समापन्नम्‌ गृहण स्व॒रूपाकारेणनि 
भासते तथा गहतृपुरुषालं बनोपरक्तं गहोतृपुरुष समापन्‍न' 
गहोढठ पुरुष खरुपाकारेण निर्भासते तथामुक्‌त पुरुषो- 
लंबनो परकतं मुकत पुरुष समापनन्‍न मुक्त पुरुषखरुपा- 
कारेण निर्भासते तदेव मणिजातकल्पस्थ चेतसो गहोढ 
गरह्ण गाष्गष, पुरुर्ष नदिय भूतंष, या तत्स्थ तदंजनता 
तेंष्‌, स्थितसा तदाकारापत्ति: समात्ति रित्य च्यते ४० । 
भ।० का पदाथ--( क्षीण्॒तृतेरिति ) च्ीणब्त्ति वालेकी भ्र्थात्‌ 
( प्रत्य स्त्मित प्रत्ययस्मत्यथ: ) जिसके विकस्पादि मिथ्याज्ञान अस्तहो 
गये हैं ( अभिजातस्थेव मणेरिति ) सत्र में जो ( अभिजात से बमणेः ) 
यह जश्षिखा है ( दृष्टान्तो पादानाम ) सो दृष्टान्तका ग्रहण किया है 
( यथा ) जंसे ( स्फटिकः ) स्फटिक पत्थर (उपाययमदात्‌ ) समीप में 
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( लद् पापरक्ष: ) समीप में रक्‍्वी हुई बस्तुके रह्मवाला ( उपायाश्रय रूपा- 
कारेणं मिभासते) समीपस्थ आश्रयके रूपके समान हो भान होता है 
( तथा ) अशेह्ी (ग्राह्मालम्बनों परक्नः चिक्तम ) चितस्च जिस विषयको 
ग्रहण करता है ( ग्राह्म समापम्रम ) ग्राह्म विषयके रूपवाला भान होता 
है ( भून सू्मोपरक्त ) जिसका चित्त सच्मभूतों में लग्न होता है ( भूत 
सच्म समापत्रम्‌ ) सत्य भूतोंमें लय होजाने से ( भूत सक्मस्य खरूपाभा- 
सम्भवति ) सूक्य भूतोंके स्वरूपके समान ही होजाता हैं ( तथा ) अर सेद्ी 
. ( स्थूलालम्बनोंपरक्त स्थ,ल सम्पन्न स्थल रूपाभासं भवति) जिस योगीका 
चित्त स्थूल बसुओंम॑ लग्न होता है वह स्थ लगें मग्न होनेके कारण स्थल 
सरूपकाही ध्येता हाता है (ग्रहणोष्यपि ) ग्रहण करनेमें जो अत्यन्स 
सहायक (इच्द्रियेष्वपि ) दचद्धियों हैं उनमें भो ( ग्रहणालम्बनो परक्षम्‌ ) 
संलग्न होनेसे ( ग्रहण समापन्नम ग्रहण रुपपकारेण निर्भासते ) इर्द्रियामें 
लग होनेसे उनके स्वहूप्रमं भान होता है ( तथा )अ से हो ( ग्रहोहपुरुषा- 
सम्वनोपरक्तम ) ग्रहण करनेवाले पुरुषमें उपरत् होनेसे ( ग्टहटपुरुपस मा- 
पत्न' ग्टहढपुरुषाकारेण निर्भासते ) गह्कलीताके रुूपमें लय होनेसे गुझ्डीता 
पुरुषके आकारका भान होता है ( सथा ) तंसेही ( मुक्तपुरुषालस्य नोपर- 
' ज्ञाम मुक्त पुरुषा करही चित्त हो जाता है ( तदेव मणिजातकल्पस्थचे तसः 
इस रीतिसे स्पटिक मणिके समान चित्तकी ( गुहोल ग्रहण ग्राह्म घु ) 
| गह्टीता ग्रहण ओर ग्राह्न विषयोंमें ( यातत्याततदंजनता तैषु स्थितस्थ तदा- 
कऋारापत्ति: ) उनमें स्थिर होनेसे सदाकार हो जाना हु ( समापश्तिरित्य - 
डाले ) उसे ससापत्ति कहते हैं ॥ ४० ॥ 
भा० का भा० । जिसके घपित्तको ब्ृत्ति अस्त हो गई हु उसकी 
स्फटिकमशिके समान ग्राह्मा ग्रहण गहीलभावकी धारण करना हु उसे 
समापत्ति कहते हैं तात्यय्थ यह हु कि जसे स्फटिक सणि जिस बसुके 
. ममीप रक्‍्वी जाति है उसह्ीके रूपको धारक कर लेती सेली चित्त 
भी शिस विधयर्म संलग्ग होताहै एक्म तदाकारापशिको समापत्ति 
3 कहलतें हैं। ४० 
55% 
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सवितके समापत्ति: ॥४९॥ 


में 


सू/ का पदार्थ--( ततब ) उस में ( थब्दार्थज्ञान विकल्‍प: ) शब्द 


अथ और ज्ञान के विकल्पमे (संकीर्णा) संकीर्ण अर्थात्‌ सीमाबदद 


तब शब्दाथेज्ञ/।नविकल्प: सह्गेणा 
| 


( सवितर्का समापत्ति; ) वितर्क सहित समापत्ति होती है॥ ४९१ ॥ 






सू० का भावार्थ -भव्द अर्थ ओर ज्ञान के विकल्यद्वारा समापत्ति 
. संकीश अर सवितक होती है ॥ ४१ ॥ 


भाष्य-तद्यथा गीरिति शब्दोगोरित्यथी गीरिति 


| ज्ञानसि त्यविभागेन बिभक्ता नामपि ग्रहण दृष्ट विभज्य- 
| मानाश्ान्य शब्दधर्मा अन्य प्यपर्मा अन्य विज्ञानधर्म्सा 
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| दूत्य तैषां विभक्त: पन्थ'स्तत्र समापन्नस्थ योगिनी योगवाः 
द्यथ: समाधि प्रज्ञायां समारुढ: सचच्छब्दा ज्ञान विकलपा- | 
नुविद्द उपावतते सा संकोर्णा समांपत्ति: सवितक त्युच्यत 
यदापुनः शब्द संकेतद्यति परिशुद्यो श्रुतानुमान ज्ञान 
विकल्प शून्यायास समाधि प्रज्ञोयाम्‌ खरूप सात्रेणाव- 
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४ ४० सूत के शेष पदार्थ और भावार्थ तथा अन्यच भी जी इस अंक में छट गये हैं ध्ह अग ॥ 
आअड़ः सें शुद्धि पचदारा प्रकाशित होंगे ! 
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स्थितोथ स्ततस्वरूपांकारं॑ सांत्र तयवावच्छिदांते सांचनिवि- 
तर्का समाप्ति: तप्परं प्रत्यच्च' तच्च॒श्र तानुमानयोवोंत्रं तत: 





श्रतानुमाने प्रभवतः नच श्र॒तानुमान ज्ञान सहभूतं 
तदशनम्‌ तस्माद संज्ोण प्रमाण।नन्‍्तरेण योगिनो निवितक 
समाधिज॑ दशनमिति निवितर्काया: - समापत्तेरस्था: सूरत 
लच्चगं द्ोत्यते ॥। ४१ ।॥| 






भा० का पदार्थ --( तदांंथां ) बच समापत्ति जेसे ( गौरिति शब्दः ) 
गो यह शब्द है (गोरि त्यय:) गो येह अथ (गोरिति ज्ञनाम्‌ ) 


गो यह असाज्ञान ( इत्यविभागेन ) इन तीनोको एकता रहती है 
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( विभक्ञानामपि ) एथंक्‌ २ भी ( ग्रहणं दृष्टम ) ग्रहण करना देखागया 
है ( विभज्यमाना: ) बिंभाग किये यह्ष शब्दादि (अन्य शब्द धर्मो: ) 
शब्द के गुण भिन्न होते हैं (अन्य थे धग्मा: ) अर्थक्रे गुणभिन्न होते है 
| (अन्यो विज्ञान धओ: ) विज्ञान के धर्म एथक होते हैं (दइत्ये तेषां | 
विभक्न: पंथा: ) यह इनका एथक किया गया माग है ( तत्र ) उस में 
( समापन्नस्य योगिन: ) प्रविष्चुवे योगी को ( थोग वा द्यध: ) जीगी 
आदि शब्दोंका अथ है ( समाधि प्रज्ञायाम्‌ ) स्थिरबुद्धि अर्थात्‌ समाधिस्थ 
;' बुद्धि में (समारुढ़:) बेठा हुवा है ( सचेत॑ ) यदि वह ( शब्दजक्षान 
, विकलपानु विद ) शब्द के तज्ान से मिलाहवा ( उपावतते ) रहता है 
(सा) वह (संक्रोणों) सोमताबद (सम्रापत्ति:) समापत्ति ( सबि- 
तकेत्य चते ) सवितक कहलाती है (यदा) जब ( पुनः ) फिर 
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की स्मृतिशद होनेसे ( ग्रुतानुमान ज्ञान विकलप शून्यायम ) श्र त 
सुनेहुए अनुमान किये हुवे, ज्ञानओर विकल्प से रक्षित अधवा झुत 
और अनुमित पदार्थ ज्ञान के विकलप से शून्य ( समाधि प्रन्नायाम ) 
समाधिस्थ बुदि में ( स्वरूप माररेणावस्थितः) केवल अपने रुपसे भर्थात्‌ 
अनग्र से संग रहित हो कर (अथः ) अर्थ रहता है ( तत्सरूपाकार 
माततया ) अपने स्वरुप कही आकार से (अवच्छिदते ) अवशिष्ट 
रहता है (साच ) और वह (निवितर्को) निवितर्क ( समापत्ति:) | 
समापत्ति कहलाती है ( तत्पर॑ प्रत्यक्रम ) वह् पर॑ प्रत्यक्त ( तथ ) और 
बच्द ( युतान मानयो: ) शवण और अमुसमान किये हुवे का ( बीजम्‌ ) 
कारण है ( ततः ) उससे ( थतानुमाने ) यवण और अनुमान (प्रभवत:) 
उत्पन्न होते हैं (नच ) नहीं ( शुतानमान ज्ञान सहभ्ूतम्‌ ) खवण और 
अनुमान प्लान के ( सहभ्ूतम्‌ ) संग होता है ( तहर्शनम्‌) उसका 
दर्शन ( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( असंकीणम्‌ ) सोमा रहित ( प्रमाणा- 


40०० 


न्तरेण ) दूसरे प्रमाण से ( योगिनः ) योगी को ( निवितक समाधिजं ) 


निवितर्क समाधि में प्राप्त हुवा प्रकाश होता है । 


22/«  $ 


भा० का भावाथ--जेसे गौशव्द, गोशव्द का अथ, ओर गो शब्द का 
ज्ञान यह तीनो कहीं एक रुपसे रहते हैं और कहां शथक्‌ शधक 
रहते हैं जब योगी इनकी भिन्नता के मार्ग को अनुसरण कर्ता है « 
अर्थात योगी की समाधिस्थ बुद्धि में जब तक यह तीनो भिन्न भिन्न 
भान होते है तब तक उसकी समाधि का नाम सवितक समापत्ति 
रहता है इस्से यह्ध सिद्र हुवा कि जिस समापत्ति में वितक बनी 


रहती है वह सवितर्क समपात्ति कहलाती है भोर जब समाधिस्थ 


| 
| 
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बदि में अर्थ माचका भान रहजाता है तब निर्बंतक समापत्ति 
होती है यह ईनिर्वितक समापत्ति परं प्रत्यत है अर्थात्‌ शत ओर अन 

| मिल सबे अथ इस हो में प्र्यत होते हैं यही श्रवण ओर अनमान 
काडेतु है इस लिये सीमा रहित निवितक समात्ति में प्रमाणान्त की | 
अपेक्षा नहीं रहती है सवितक समापत्तिका लक्षण कह कर अगले: 


सुत्र में निर्वितरक समापततिका लचण कहते हैं। ४१॥ 


स्मति परिश द्धा खरूपश नये वाधमातर 
८ ४५० ११८ भ हब 
है निर्भासा निवितका ॥8२॥ 
स्‌० का पदार्थ--( स्मृति परिशद्ो) स्मरण के शद्द हो जाने में 
( स्रूप शूने)्रवार्थ मात निभोसा ) स्वरुप शूनप्र के समान भान होने वाली 
( निर्वितर्का) नमापतरति निविंतक कहलाती है । 


ष्प््ज 72 जलन तप 3 0 
स० का भावाथे--स्मति के शुद्द छो जाने पर जिस में अथ स्तरुप 


_ रहित के समान भाग होता है वह निर्वितव समापत्ति है । 

भाष-या शब्दसंकेत शुतानमान ज्ञान विकल्‍प रस्म, ति 
| परिशुत्रों ग्राह्राखरुपोपरक्ता.प्रज्ञास्यसिव प्रज्ञारुपं 
ग्रहणथात्मक॑ त्यक्षा पदोथमात्रस्वरूपा ग्राहरस्वरूपापन्न व 
भवति सा निर्वितर्कासमापत्ति: तथाच व्याख्यातां तस्या 
एक बुदुप्रपक्रमोहार्थात्साशुप्रचयविशेषात्मा गवा दिघेटादि 
$ बलोक: सच संस्थान विशेषो भूतसूच्झायां साधारणो धर्म ई 
पी ते के है? सम कक कक नकल मन कक क्‍जन्‍ 
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आत्मभूतः फलेनव्यक्न नानुसित: स्वव्यंजकांजन: प्रादु्भवति 





घर्मान्‍्तरोट्यश्च॒ तिरोभवति सणएषधर्मा वयबौतुच्यते 
येसावेकथ महाश्वाणोयांथ्र॒स्पशवांध  क्रियाधम कश्चा- 
निताश्व तेनावय विना व्यवहार क्रियते यरय पुनर वस्त कः 


बात्‌ अतद्र पप्रतिष्ठ.. मिथय्रा ज्ञानमिति प्रायेण सबर्मव 
प्राप्त मिथराज्ञानमिति तदा च समाकज़ान मपिकिस्यात्‌ 
विषय ,मावात्‌ यद्यद्पलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाप्रात॑ तस्माद- 
स्त्यवयवीयो महत्वादिव्यवहारापन्‍नः समापत्त निवितर्काया 


सः प्रचयविशेषः: सूक््म चकारणमनुपलभग्नन्तस्याक्यव्यभा- 
विषयो भवति । ४२ | 


भा» का० पदाथ--( या ) जो (शबव्दसंकेत श्र॒तानुमान ज्ञान 

विक ल्पस्मति परिशद्ों) शब्द, संकेत ( नियतकिया अर्थ ) सुनाहइवा 

अमुमान, विकल्प ओर स्मृुतिकी शडता होनेपर (ग्राझस्रूपोपरक्ता ) ढ 
ग्राह्मेपदार्थके रूपमें प्रतीत हॉनेवाली ( प्रज्नाखमिव ) बुद्िपनेआाप 
( प्रज्नारुषपम्‌ ) बुदीरूप (ग्रहणपत्मकम्‌ ) ग्रहणके साधनरूपको ( त्यक्षा) 
त्यागकर ( पदाथ मात्रस्वरूपा ) परदार्थके रूपको प्रापहई ( गुझ्ास्वरूपा- : | 
पत्रब ) गाह्न “ ग्रहणकरने योगय ” पदार्थके स्वरूप में परिणयतहुई के ' 
समान ( भवति ) होती है (सा ) वह ( निर्वितर्कांसमापत्ति: ) निर्वि 
तके समापत्ति है ( तथाच ) भैसे ही (व्याख्याता) (तस्ये ) उसके निम्ित्त 
( एकवुद्ापक्रम: ) ख्िरबुद्धि का उपक्रम शर्थात्‌ ज्ामपू्वेक अरन्भ अथवा ४ 








कह 
| 30० दरपदिनायना | । पजएडशडलणएगशणए 5 शपएए कि डशएशणईकशधशश: ७ ४ हर 
ड़ क्‍ [ ८८ ] 


उपाय ( अर्थात्ा ) अर्थ ( अशप्रचय विशेषात्मा ) घरमाणसमह 
( गवादिघेटादिवाों ) गौ आदि वा घट आदि (लोक: ) रसार है 
( सच ) ओर वहलोक ( संस्थान विशेष; ) आकार विशेष हैं ( भ्ूत- 
सूच्माणाम्‌ ) सुच्मतत्वॉका ( साधारणो धर्म: ) सामान्यगुण ( आक्मभतः ) 
उनमे अभिन्न है ( फंलेनव्यक्न न) फलके प्रत्यक्ष होनेसे (अमुमितः) ( खब्य' 
जकांजन: ) अपना प्रकाश होता है ( प्रादर्भवति ) प्रमट होता है ( घर्मा- 
न्‍्तरो दयय ) दुसरा धर्म ( तिरोभवति ) एक छिपजाता है ( सएष 
धर्म: ) यहग्रुण (अवयवीत्यथते ) अवयवी अर्थात्‌ मुख्य कहलाता है 
( योसों ) यह धर्म ( एकश्च ) एकलाही ( महाय्र ) बहुतबड़ा ( अणी- 
यांध ) अणसेभी रूच्म ( स्यशवांस) और स्पर्शवाला क्रिया धर्मकल ) 
| क्रियायुक्ष (अनित्यश्च ) ओर अनित्य कचहलता है ( तेंनावयविना ) 
उस प्रधानसे ( व्यवहार: क्रियन्त ) ध्यानादि व्यवहार किये जाते हैं 
( यस्य ) जिसका (पुनरवस्तुक: ) कारण सत्य है (सः) वह ( प्रच- 
यविशेष: ) सम॒ह विशेष सत्मच कारण मनुपलभ्यम्‌ ) सच्म है ओर 
उसका कारण प्राप्त होनाभी दुस्माध्य है ( तस्या वयब्यभावत्‌ ) क्यों 
किवह निरवयव होता है ( अतद्र पप्रतिष्ठम्‌) इसलिये उसकी खरूपस्थिति 
नहों ( मिध्याज्ञानमिति ) स्रूप स्थितिके अभाव से सिध्याज्ञान इवा 
(स्थिति प्रायेण सर्वभिव प्राप्त. मिध्याज्ञानसिति ) इसप्रकार से संसारांतगत 
प्रायः सब पदार्थ मिष्याइवे ( तदा) तब ( सम्यकनज्नानमपि ) यथाथ 





ज्ानका ( किस्यात) कौन विषय होगा अथवा विषयके “झेयथ” 
प्रभाव से यथाथ ज्ञानही नहों हो सक्ता ( विषयाभावात ) क्योंकि 
हे यपदार्थ के अभाव से (यद्यत्‌ ) जोजो ( उपशब्यते ) मिलता है ४ 
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( तत्तत्‌ ) वच्दध सव ( अवयवित्व नाप्नातम्‌ ) ग्पवत्ता से सुमंधित 
है अर्थात्‌ पदाथमात्र अवयवी हैं ( तस्मात ) इस हेतुमे ( अस्ति ) 








5 है ( अवयवीयः ) रुपवान ( महत्वादि ) मचत्तत्वादि ( वप्रवहारा- 
पत्र: ) बग्रवह्चार करने योग्य ( समापत्ते निविकल्पाया:) निविकल्प 
समंपत्तिका ( विषय: ) ( भवति ) विषय होती है। ४२ | 


भः० का? भावार्थ-जो समापत्ति, शब्ट्संशत. श्रत, अनुमानें, 
ज्ञान, विकल्पंग्राह्म के स्वर॒प में भान होनेवाली अर्थात्‌ अपने ग्रह णा- 
, तृमकरूुप को वत्यागकरके निवितकों समापत्ति में ग्राह्माकारभान होने 
लगती है यह्द सब बुद्धिका विकार है परन्तु आत्माशव्दादिको त्याग- 
करकै:बल अर्थ में आरढ़ होजाता है जेसे गवादि अथवा घट 
आदि के”“वलरूपान्तर है सूच्मतत्वीं के धन्म सब में एक समान हैं 
कभी किसी भ्रूतका और किसी भ्रूतके घधन्म का प्रादुर्भाव ओर तिरो- 
भाव होता रहता है यदि कहें कि यह धर्म अवयवी है उसमें 
स्थिरहोने से निश्नितक समापत्ति नहीं हो सत्नी क्योकि यह एकरी | 
धर्म अणसे सूक्म और महरास्थ ल स्पशेवान क्रियावान ओर अनित्य 
हु उस अवयवी से व्यवहार कियाजाता है, तो हम कचहसक्तो हे कि 
| जो अबखुक अर्थात्‌ अभाव है वह अतद्गुप प्रतिष्ठ है और मिधष्या || 
है तब उसका बिचार भी मिथ्याइवा क्योंकि उस ज्ञानका कोई विषय 
नहीं है और जोध्येय पदाथे दृश्य हैं बे सब अवयवी हैं इस लिये । 
स्थ्ल पदार्थ भी निरवितरकी संमापत्तिके विषय हैं * । 
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| ४ यह सव तक दृश्य पदार्थों पर हैं ॥ 
कह6७७० प्लस है उफ ह ५ 





सृक्ष्मविषया व्याखाता 8१३ 


सू० का० पदार्थ--( एतया ) इस्से ( एव ) हो ( सविचारा ) 
| 


विचार सहित (नमिविचारा) विचार रहित (सक््मविषया ) सरूच्म 
विषय वाली समापत्ति (व्याख्याता ) बशित की गई" ३ । फू 

स्‌० का* भावार्थ--सवितक और निवितर्क समापत्तिके वर्णन 
करने से ही सविचार निर+चार स्थल विषय और सद्म विषय समा- 
पत्तियों का विषयभी समकभना उचित है ४३ । 

भाष्य 7तत्र भूतसूच्ठ ष्वभिव्यज्ञधर्म्स कै ष, देशकाल 
निमित्तानुभवावकिन्न ष यासमापत्ति: सा सविचारेत्य च्यते 
तत्राप्येक वुबिनिर्गाह्ममंबोदित घम विशिष्ट. भतसक्म 


एतयेव सविचारा निविचाराच 


मालंबनोभूतं॑ समाधिप्रज्ञायामुपतिष्टते या पुन: सर्वधोसब तः 
शान्तो दिताव्यपदेश्य धर्मानवकिन्न पु स्ंधर्ममानुपातिष्‌, सर्वे 
धर्मा ः्मकेष, समापत्तिस्मा निविचारेत्यचप्रते एवंस्वरूपंहित- 
दूभत सक्षम एतेन वस्वर पेण लंबनो भूतमं व समाधि प्रज्ञांस्त्र 
रुपसपरजयति प्रज्ञा प्रज्ञाचस्वरपश न्‍यं व अथ मात्रा यदा- 
भवति तदा निविचारेत्युचाते तच्रमहद्दस्त विषया सवितर्का 
निवितर्कांच सृक्षविषया सबिचारां निविचारांच .एव 


है. की व निवितर्का या विकल्यहानिर्व्याख्यातेति ४३ ॥ ३ 
सती पेलेत वकालत सजग -9$79 38 
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भा० का प०। ( भूत सच्झकेषु ) सत्य भूतोमं ( अभिव्यक्ष ध्मकेषु ) 
प्रकट हैं धन्म जिनके उनमें ( देश कूल निमित्तानुभवावच्छिन्न पु )जो 
देश काल मिभित्तन और अनमुभवसे संयंक्त हैं उनमें अथवा जिनका देश 
काल मिमित्त से अनुभव किया जाता है (या समापत्ति: ) जो समापत्ति 
होती है ( सा ) वह ( सविचारेत्य अते ) सविचार कहातीहै ( तत्ापि ) 
उस सर्िचार समाधि में भी (एक बुदिनिर्याश्मम्‌ ) मिथलबुद्धिके हारा- 
अचछ्षण करने योग्य ( उचित धघत्म विशिष्टम ) प्रत्यक्ष धम्भयुता (भूत सक्मम) 
सूक्म स्त ( आलम्बनोभूतम्‌ ) बुदिका आश्रय ( समाधि प्रज्ायाम्‌ ) स- 
विचार समाधिस्थ ब॒हिमें( उपतिष्ठते ) प्राप्त होता है (या पुनः: ) और 
जो ( सर्वधा ) सब प्रकारसे ( सर्वतः ) सब ओरसे ( शान्तोदिताव्यपदेश्य- 
घर्मामवब्छित ष॒ ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यपरदेश्य अधोत्‌ मुख्य भ्यवाले 
पदार्थमं ( सर्ब धर्मानुपातिष ) सर्ब धन्म अर्थात्‌ गुणोंसे रहित ( सर्ब 
धर्मात्मकेष ) ओर सब गुण युक्ञ जो पदार्थ हैं उनमें ( या समापत्ति: ) 
जो समाधि है, मा) वह ( निर्िचारेत्य अते ) निबिंचार कहाती है 
( एवम्‌ ) इस प्रकारसे ( स्वरूपद्धि तदभूत सत्मम्‌ ) उत्त लक्षणवालेभ्ूत 
सूद्य ( एतेन स्वरूपेणालम्बनी भूतमेवसमाधि: ) इस्से यह सिद्ध इुआ कि 
जी सखरूपके आश्रयसे समाधि होती है वह सबितक ( प्रज्ञा खरूप मपरं 
जयति ) दूसरी अर्थात्‌ मिब्रिचार (प्रज्ञास्तररूप शून्य व) जो समाधिस्थ बुद्धि 
स्वरूप शून्य ( अध मात्रा ) अथ मात्र ( यदा ) जब ( भवति ) होती है 
( तदा ) तब (निविचारेत्य अरते) निबिंचार कहाती है ( तत्न ) अथवा 
दूसरा लखण इनका यह है ( मच्दइस्तु विषया सवितर्का ) स्थ,लाश्रयवाली 
ममसाधि सवितकक (निर्वितर्काच रच्मविषया) और जो सूध्म विषयके 
आश्रय समाधि होती है वह निविचार कहाती है ( एवम्‌ ) इस प्रकार 
( एतयेव ) इसही व्याख्या से ( निर्वितर्काया: ) निर्वितर्क समाधिसे ( बि- 
कल्प हानि: ) संकल्प व्रिकल्पकी निद्वत्ति ( व्याख्याता ) कधनकी ॥ ४५ ॥ 

भा? का भा० । खूह्म भूतोके आश्रय देश काल और निमित्तके सं- 

न 


हि 
(० >डि.९: 





प्रथमपाद: । 


४-9 “>#के +- *+>+-+ 


यक्ष लो समाधि डोती है उसे सविचार ओर जो सब प्रकारणसे शान्‍्त 


कब्जई 2 2० |ज०#।' 


७३ २७३ कक बन 


_ शुणवाले ईश्वरके अआशयसे समाधिकी जाती है वह निर्विचार कहाती है 

अथवा जो किसी आलम्वसे समाधि होती है वह सविचार ओर जो आल- 

स्वमको त्यागकर भूथ सात्रके चिन्तनसे समाधि लोती हु वह निि चार 

कहछाती छह अथवा स्थल बिषयवाली सबिचार ओर खत्म बिपष्रयवानी 

मिविचार कही जाती हू इस प्रकारसे जिसमें संकल्पका नाश हां जाय 
निविकल् समाधि कहाती हु ॥ ४३ ॥ 
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सच्ष्मविषयलच्यालिड्ड पय्येवसानम ॥8 क्‍ 


क्‍ क्‍ रू० का प०  (सत्मविषयतम्‌) सतक्मविषयता (च) और (अलिंगपय्यों 
बसानमभू) चिक् रहित पस्थेन्स है ॥ ४४ 


करके) ९ पमकन्‍कन 


हक - प्रथमंपाद: । ई] 






















सू० का भा> शूक्मविषय वो कचह्दाता है जो चिक् से पय्य बसमस्र हो |. 
अर्थात्‌ अविक्ल ने हो परन्तु अति घत्म हो जेबे जलका रस ॥ ४४ 


पार्थिवस्थाणों गंखतन्मावबं सृच्मो विषय: आप्यस्य रसत- 
व्पाच्न तेजसस रूपतसधात्र' वायवीयल स्पर्शतन्यात' आका- 
शखत शब्दतन्पातम्‌ इति तेषामइईंकार: अस्थापि लिझ्षम सूक्म | 
विषय: लिड्मात्रस्थाप्यलिज्ष्म सूच्मोविषयः न चालिड्ााप्पर 
सूच्यमस्ति नन्‍्वस्ति एरुषसूच्यमा इति सत्यम्‌ यथा लिड्डात्पर- 
मलिड्स्थ सोच्मप्रम्‌ नेव॑ एरुषल किन्तु लिटड्ल्‍्यान्वयो कारण 
पुरुषोी न भवति हैतुस्तु भवति अतः प्रधाने सीच्झर॒न्‌ निरति- 
 शय व्याहत्तम्‌ ॥४४॥ 


भा० का प० (पाथिवस्थाणो:) एथिवी के अणका (गन्धतत्मात' सच्म- 
विषय:) गम सूध्म विषय हैं (आप्यस्य रसतन्भात्र) जलके परमाणका रस 
 (तैजसस्य रूपततआजं) अग्निके परमाणंका रूप (बायवीयस्य स्पर्श तत्मात्रम) | 
वबायुके परमाणका स्यर्य (भ्राकाशस्थ शब्दतन्मांतम) आकार्थका शब्द (इति | 
 तेषामइंकार:) ये शथिवी आदिक्षे अहंकार हैं (अस्थापि लिंग सच्झो 
 विषय:ः) इसको भी चिंहमातर सच्य विषय है (लिंगमातस्पाप्यलिंगं सच्छो 
विषयः ) चिझमात्रका सूक् विधय भूलिंग कहाता हैं ( नचालिंगात्परं 
2 सूचध्ामस्ति) अलिंग से अधिक कोई सूह्य नहों है (नम्धस्तिपुरुषः सूक्ष्म) 











(& ननजजज+ज-+त+ज+ 533 १ 
ह प्रथसपाद: 


' यदि कहो कि उससेभी पुरुष सत्य है (इति सत्यम्‌ ) सो सत्य है (यथा 
। लिंगात्परमलिंगस्य सीच्मगरम्‌ ) .जेसे लिंग से परे अलिंगका सूक्य भाव है 
(नेवं पुरुषस्थ) ऐसे पुरछयका नही है (किन्तु लिंगस्यान्ययी कारणम्‌) किन्तु 
लिए्का अनुकरण का कारण (पुरुषो म भवति) पुरुष नहीं है (हैतु- 
भवति) हेतु है (अतः) इससे (प्रधाने) प्रधान में (रौक्ष्यमम) सूच्मता (निर- 
: तिशय व्याह्नत्तम) अतिशय रहित कही है।॥ ४४ 

भा० का भा" प्रथिवी आदि पद्मभूतसे उनके भ्ण सत्य हैं घोर अणुसे 
' भी गख्ादि तत्मात्रा एवम्‌ उनसे मी उनका अहज्वार और अहडर से भी 
विह्ु मात चिहुमातसे भी अलिंग सूच्म है और अलिंगसे सूच्म कोई पदार्थ | 
: नहीं है यदि कंहोकि पुरुष है तो पुरुष जसे चिकरमात्र से अलिड् सुच्म है 
द्वैसा नहीं है पुरुषलिड्रका अन्चयी कारण महीं हैं किंतु हेतु हैं अतएव | 
: पुरुष भ्रतिशय सक्म है ऐसा नहीं कहा जाता है ४४ 


सा एव सबीज: समाधि: ॥४५ 


सब का घं०_ ( ताएव ) वोहीो (सबीजस्समाधि:) बीज सहित समाधि 
॥ ४५॥ 
स॒० का भा० वोहीचार प्रकारको समाधि सबीज समाधि कक्षाती है ।४५ 
.. _ताश्वतस्र: समापत्तयो वड्िविस्तु बोजडइति समाधिरपि 
सबीज: तन्न स्थूलेयं सवितर्कोनिवितर्क: सुक््मर्थ स्विचारों 
निरविचारः इति चतुर्थोपसंख्यातः समाधिरिति ॥४५॥ 
.._ भा० का प० (ताथतस्त्:) बेचारो' (समापत्तय:) समाधियों (वह्िवसु 
बीजा डति समाधिरपि बीज:) (तत्र) तहां (स्थुलेथं) स्थूल अथ में (सवित- | 
को मिवितक:) सवितर्क और निवितर्क (सच्झेथ्थे) सत्य अर्थ में (सविचारों 
निर्विचार:)) सविचार और निविचार (इति चतुर्थोपसंख्यात:) य्रेचार प्रकार |. 
; की (समाधिरिति) समाधि ॥। ४५ द 














प्रथम पाद: रूट ०) 





भा? का भा० आगे कहो चार प्रकारको समाधि वोज सहित कहाती 
। तहां स्थूल अर्थ गें सवितर्क और निवितर्क ओर सूच्य श्र्थ मे संवि- 
चार निबिचार येद्दी चार समाधि सबीज कहाती है ॥ ४५ 


। के ९ हि क्‍ ्चुा 

निविचारवशा एदी आध्यात्मप्रसाद: ॥8६ 

सू० का प० (निर्बिचार वैशारदये) निर्विचार समाधिके विशारद 
भाव में (अध्यात्मप्रसाद:) आध्यात्मिक प्रसाद ॥ ४६ 

स्‌० का भा० योगी जब निर्विचार समाधिस्थ होता हैं तब उसे आगे 
कहा हुवा अध्यात्म प्रसाद होता हैं ॥ ४६ 


अशुद्धावरणमलापेतसल् प्रकाशात्समनी बुद्धिसत्वं रज- 
स्तप्तोभ्याम्‌ अभिभूत:ः खन्‍च्छः स्थितिप्रवाह: बेशारद्यम्‌ निर्वि- 
चारस्म समाघे: वशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो भवति 
अध्यात्सप्रसाद: भूतार्थविषयः: क्रमाननुरोधी स्फटप्रज्ञालोक: 
तथाचोक्त प्रज्ञाप्रासादमारुछह अशोच्य: शीचतोी जनान्‌ भूमि- 
छानिव शेलस्थ: सर्वान्‌ प्राज्ञोनुपश्थति ॥४६७ 


भा० का प० (अशुद्यावरणसलापेतस्थ) अशुद्ध रूप आवरणके मलसे 
ठके हुवे ( प्रकाशत्मनो वुद्धि सत्वस्थ ) प्रकाशरूप वुद्धि सत्वको (रजस्तमों- 
भ्याम्‌) रज और तमो गुण के (अभिभूतः ) ज्ञानशुन्य ( खच्छ: ) खच्छ 
( स्थिति प्रवाह; ) स्थितिका प्रवाह ( वेशारद्यम्‌ ) वेशारद्य कहता हैं 
( यदा ) जब ( निर्विचारस्थ समाधे:) निबिचार समाधिका ( बेशारदय- 
मिदं जायते ) ये पूर्वोक्त बेशारद्य होता हैं (तदा) तब (योगिन:ः ) 
योगीको ( भवति ) होता है (अध्यात्म प्रसाद: ) अ्रध्यात्म प्रसाद (ख्वूता- 
। थेविषय: ) भ्रूत अथेका विषय (क्रमाननुरोधों ) क्रमके अनुकूल ( स्फ़ ट- 


(से है 
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प्रशालोक:) प्रत्यक्षबद्विका प्रकाश (तथा चोक्नम्‌) तेसाही भअन्यत्र भो कहा 
है (प्रश्ाप्रासाटमारुछझा) बद्ििकी अटारो पर बेठ कर ( अशोत्यः ) शोच 
रहित ( शोचतोजनान्‌) शोकयुज्ञ जीवोंको ( भूमिष्ठानिव शेलस्थः ) पहाड़ 
चर जेसे भुसि में स्थिति पुरूषों को ( स्वान्‌ प्राज्ञोनुपश्यति ) सबकी 
देखता है || ४६ कु 

भा० का भा० भग्रशुदिरुप ठलनेके मलसे ढ़के हबे प्रकाश रूप तमोगुण 
का रजो शुण और तमो गुणके ज्ञान से शून्य खच्छ स्थिति प्रवाह को 
बेशारद कहते है जब निविचार समाधिसे उल्न वेशारदय होता है तब 
योगी को अध्यात्म प्रसाद हौता हैं अथोत्‌ तब सब भूतको क्रमके अमुकूल 
जानने की बुद्दिका प्रकाश होता हैं जेसा अन्यत्र भी लिखा है प्रज्ञाप्रा 
सादको प्राप्त थोच रहित होकर जेसे पहाड़ पर चढ़ा हुवा सब भूमिमे 
स्थित पुरुषों को देखता है देसे शोचते इंवे जीवॉंको योगी देखता 
हैं। ४३ ८ 


ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा: ॥89 


सू० का प० ( कऋतंभरा ) ऋतंभरा ( तत् ) तहां ( प्रज्ञा ) युद्ि 
॥ ढे3 
सू० का भा० उस समाधि में जो वुद्दि होतो है उसे ऋतं भरा कहते 
हैं॥ ४७ क्‍ 
तप्मिन्‌ समाहितचित्तस्थ या प्रज्ञाजायते तस्या क्टतम्भ- 
रेति स्ज्ञा भवति अनुर्थाच सा सत्ममेबविभति न तत्र विप- 
य्यासज्ञान गख्थोप्यस्ति तथाचोक्तम्‌ आगमेनानुमानेन ध्याना- 
भ्यासरसेन वा विधा प्रकल्पयन्‌ बुद्धि लभते ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥ 


850 है 
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भा० का प० (तस्मिन्‌ समाहित चित्तस्य ) उस में स्थिर चित्तकी 
( याप्रज्ञाजायते ) जो बुद्दि होती है ( तस्वा; ) उसकी ( ऋतंभरेति संघ्नो 
भवति ) ऋतंभरा संज्ञा है (अन्वर्था च सा) ययाथ नाज्नी वच्ठ ( सत्यमेब- 
बिभर्त्ति ) सत्यही को संग्रह करती है (न) नहीं ( तत्र ) तहां (बिपर्य्या 
सन्नानगत्धी5पस्ति ) विपरोत ज्ञान की गन्ध हैं ( तथा चोक्म्‌ ) तेसा हो 
अ्न्यन्भो कहा है (आगमेन ) गुरू बचन से ( इअंनुमानेन ) अनुमान से 
( ध्यानाभ्यास रसेन च ) झोर ध्यानके अभ्यास के रससे ( ध्विधा ) तीन 
प्रकार से (प्रकल्णयन्‌ वुद्धि ) वुद्दोेकी कलपना करके (लभते) प्राप्त छोता 
है (झानमुत्तगम्‌) उत्तम ज्ञान ॥ ४० 

भा० का भा० उस निर्विचार समाधि से स्थिर चित्त की जो बुद्धि 
होती है उसे ऋतस्मरा कहते है अर्थात्‌ वो ( ऋत) सत्यही को संग्रह 
करती है उसके होने में विपरीत ज्ञान की गन्धमात्र भी नही रहती जेयसे 
अन्यत भी लिखा हैं “शिष्टवचन से अनुसान से और ध्यानके अभ्यास के 
रससे तीन प्रकार की बुद्दि कलूपना करता छुआ योगी उत्तम ज्ञान को 
प्राप्त होता है ॥ ४७ | 


श्ुतानुसानप्रज्ञाभ्यासन्यविष याविशेषा 
थत्वात्‌ ॥ 8८ 


स० का प० (यअुतामुमान प्रज्नाभ्याम) जी बदि थवण ओर अगुमानसे 
होती है उनसे (अन्य विषया) भिन्न विषयवाली वद्ि ( विशेषाथलात्‌) 
विशेषाथ अथथात्‌ समाधि विषयिणी होतो है ॥ ४८ 


सु» का भा” समाधिज वुधि श्रुत॒ भौर अनुमित बुद्दि से विलक्षण 
होती है॥ ४८ द 


शुतमागमविज्ञानं तत्‌ सासान्यविषयं न झागमेन शक्यो 








हर प्रथमपाद: | ; 


्य+-- फेम डीज 
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विशेषोभिधातु कस्मात्‌ नहिविशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति | 
तथानुमानं सामान्य विषयमेव यत्र प्राप्तिस्तच्चनगतिः यक्राप्राप्ति 
तत्र न भवति गतिः इत्युक्तम्‌ अनुमानेन च सामान्येनोप- 
संहार: तस्मात्‌ श्रुतानुगानविषयों न विशेष: न विशेषःकश्नि- 
| दस्ति नच अस्म सूत्मव्यवहितविप्रक्ृष्टस्थ बस्तुन: लोकप्रत्य- 
झेणाहसणाम्‌ न च असप्र विशेषसप्राप्रमाणकसप्राभावोस्तीति स- 
माधि प्रज्ञानिर्याह्ा एव सविशेषों भवत भूतो सृच्म गतो वा 
तस्मा तानुमान प्रज्ञाभ्याम्‌ अन्यविषया सा प्रज्ञाविशेषाथ -_ 
त्वादिति समाधि प्रज्ञाप्रतिलस्भ योगिन: प्रश्म कृतः संस्कारो 
नबो नवोी जायते ॥४८॥ 





सू० का प० (श्रतमागमबिज्ञानम्‌ ) जो श्रवण किया हुगचआ गशब्द- 
ज्ञान है ( तत्‌ ) वच्र ( सामान्यविषयम ) सामान्य विषय है ( नहयगमेन 
शक्तो विशेषो भिधातुम ) शब्द प्रमाणसे विशेष ज्ञान नही हो सक्ता ( क- 
स्मात्‌ ) क्योंकि ( नह्टि विशेषेण ) नहों विशेष से (छतसंकेल: शब्द: ) 
शब्दका संकेत किया गया है ( तथा ) तेसेही (अनुमानम्‌ ) ऋशुमादभी 
( सामान्यविषयम्‌ ) सामान्य विषयका हो बीधक है (यत्र ) जिस में 
(प्राप्ति: ) प्राप्ति होती हैं ( तत्र ) उसमें ( गतिः ) प्रह्नत्ति होतो हैं (यत्रा 
प्रप्ति)) जिसमें कुछ प्राप्ति नहो' होतो ( तत्र ) उसमें (न भवति ) नही 
होती ( गति: ) प्रहत्ति ( इत्य ज्षम्‌ ) यह पूर्ब ही कहा है ( अमुमाने 
न च) ओर अनुमान से ( सामान्येनोपसंहार: ) साभान्यतो दृष्ट से 
समाधान है अर्थात्‌ सामान्यतों दृष्ट अनुमान से जाना जाता है 
( तस्मात्‌ ) इंस हेतु से ( व तामुमान विषयो न विशेष: ) श्रूत विषय भ्रौर 








हक ऐ “्फ़ 
। प्रधसपाद:; हट 


विप्रय. ( न विशेष: कथिदस्ति ) कुछ विशेष नहीं है (नस) 
ओर न (अस्य सूच्मव्यवद्धित विप्रकषस्य वस्तुन: ) यह स॒क्ष्य बसु जो अत्यन्त 
ही गुप्त है (लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम ) लौकिक प्रत्यक्ष से प्रतीत अधात्‌ 
गोचर हो सक्ती है (न च) और न £ भ्रस्य विशेषस्या प्रमाणकस्याभावो 
स्‍तोति) इस विशेष वस॒का जिसमें ८ठं।क्लिक प्रत्यत्त प्रमाण नही है अभावष्ी 
है ( समाधि प्रज्ञानिर्भाहय्य एव स विशेषो भवति ) किन्तु वचद्॒ विशेष वस्तु 
समाधिनिछ वुद्ि से ग्रहण करने योग्य हैं ( भ्रूत सूच्म गतो वा) चाहे 
वह विशेष सूच्म तत्वों के मध्य में (पुरुष गतो वा) वा पुरुष में हो ( तस्मा- 
चुह तागुमानप्रज्ञाभ्याम्‌ ) इस लिये श्रवण बुद्धि और अनुमान बुदिसे (अन्य 
विषया सा प्रज्ञा ) भिन्नही वह वदि है (विशेषाधलादिति ) क्यों कि वह 
विशेष को सिद्र करनेवाली है ( समाघ्ति प्रज्नाप्रदिलस्ध ) समाधि बद्नि के 
प्राप्त होनेसे ( योगिन; ) योगी को ( प्रज्ञाऊतः ) बदि दारा उत्पन्न हुए 
(संस्कारो नवी नवी जायते ) नये नये संस्कार होते हैं ॥ ४-८ 





भा? का भा* जो सन कर शब्दसे ज्ञान होता हैं बच सामान्य 
विषय है क्योंकि शब्दसे विशेष संकेतोंका ज्ञान नहों हो सत्ता ऐसेही अमु 
मान भी सामान्य विषय है, यह बात सामान्यतो स्ष्ट नामक अनुमान 
प्रमाणसे सिद्ध हीती है कि जिसमें प्राप्ति होती हैं उसड्ीमें मनुष्य की गति 
होती है जिसमें प्राप्ति नहीं होती उसमें गतिभी महीं होती इस कारण 
सेश्रत भोर अनुसित विषयोंमें कुछ विशेष नहों हैं भोर इस अत्यन्त सूच्म 
बस्त का लोक प्रत्यक्ष नही हो सक्ता ओर न प्रमाण सिद्ध इुआ कि उस 
बिशेष बस्त को प्रत्यक्ष करनेवाली वुद्दि लोकिक बड़ि से भिन्न है, जब 
योगी को वह समाधिक वुद्धि प्राप्त शोती है तवद उसको नये मये संस्कार 
उत्पन्न होते हैं॥ ४८ 


तज्ज:संस्कारोन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ४८ 








सू० ० का प० ( तत्जः ) उत्त समाधिसे उत्पन्न हुआ जो ( संस्कार) 


संस्कार ( भनन्‍्य स स्कार प्रतिवन्धी ) और संस्कारों का दूर करनेवाला 
' हीता है ॥ ४८ 


छा 


हराकर नस -+-पखप ३७००-34 महक ननणतक. 


प्रथमपाद, 
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. सू० का भा० समाधिसे उत्पन्न हुए सस्कार से अन्य स'स्कार नष्ट 
' हो जाते हैं ॥ ४८ 


.__ समाधि पृश्ञाभवः संस्कारों व्यत्यानसंस्काराशयम्वाधते 
: ब्युव्यान संस्क्ाराभिभवात्‌ तत्पुभवा: प्रत्यर्या न॑ भवन्ति पृद्थय 
| निरोधे समाधिरुपतिष्ठते ततः समाधिजापुष्श ततः पृत्राक्तता 
, संस्कार इति नवसंस्काराशयों जायते ततः पृश्माततश्च संस्का 
' राइति कथमसौ संस्कॉरातिशयश्चित्त' साधिकारन्न करिष्यतौ- 
 ति नवे पुश्नाक्तता: संस्कारा: क्रेशक्षये हैत॒ुत्वात्‌ चित्तमधिका- 
' बविशिष्ट कुर्बन्ति चित्त हि तेखकार्यादवसादयन्ति ख्यातिपय- 
| वसान॑ हि चित्तचेष्टितमिति किज्चाल भवति ॥४०॥ 


भा० का प० ( समाघिप्रज्ञा प्रभव:) समाधिस्थ बढिके द्वारा उत्पन्न 
' छुआ (स॒ स्कार:) स स्कार (ब्युत्यान स'स्काराशयम्बाघते) लोकिकस स्कारो 
' का बाघ करता है ( व्यवयानस स्कारामिभवात्‌ ) लोकिक स'स्कारों के 
: माशथ होने से ( तत्प्रभावा: प्रत्ययान भव्ति ) उनसे उत्पन्न होने वाले 
आन भी नहीं होते (प्रत्ययविरोधे ) सांसारिक ज्ञान के नष्ट होने से 
 ( समाधिसपतिछते ) समाधि अवस्था प्राप्त होती है ( तत: ) उससे (समा 
घिजा प्रज्ञा) समाधि विषयिणो ब॒द्दि उत्पन्न होता है ( ततः ) उसके 
: षचात्‌ ( प्रज्ञा कृता: स स्कारा: ) समाधि विषयणी बुद्धिके सस्कार होते 
हैं ( इतिनवः सस्काराणयो जायते) नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं | 





प्रधमपाद: । 


(तल: प्रज्ञा:) उन संस्कारों से पुनः बुदि (ततत्न संस्कारा)) और सच्स पे: 
संस्कार (कथमसो) क्यों नहों संस्कारोंका चक्र (चित्तम) वित्तका (साथधिका 
ग्म ) विषययुद्य ( न करिष्यति ) क्यों नहीं करंगा ( न ते प्रज्ञा क्तता; ) 
वे वुदिक्तत संस्कार विषययुक्त नहीं करे गे ( क्ष शच्य हतुलात्‌ ) क्योंकि थे 
संस्कार अबिद्यादि के शोंकी क्षय कश्नक हंतु है ( चित्त हि ) क्योंकि बह 
चित्तको ( अधिकार विशिष्टम्‌ ) समाधिके अधिकार युक्त ( कुवन्ति ) करत 

( चित्त हि ) चित्तकों बे संस्कार ( स्वकार्य्यादवसादयन्ति ) उसके काय्ये 


से इटाते हैं ( ख्यातिपश्थवसानंदि ) विचार पशग्थन्तह्ठी ( चित्त चेश्तिम्‌ ) 


ब 
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चित्तकी क्रिया हैं ॥ ४८ ॥ 

सूृ० का भा०  समाधिक संस्कार विषय संस्कारोंकी नाश कर देता 
| जब विषयक संस्कार नष्ट हो जाते हैं तब विषयका ज्ञान भी बिनष्ट 'हो 
जाता है जब बिषय ज्ञान नाशकी प्राप्त होजाता है तब समाधि विषधिणी 


बुद्धि उत्पन्न हातो है पश्चात्‌ समाधिज बढिके संस्कार होते हैं अब यहा 
यह शंका होती है कि बुड्िसे संस्कार और संस्कार से फिर ब॒द्धि होती 
ब२४गी तब इस चक्रसे चित्त कभी ग्यिर न होगा इसका यह समाधान 


. है कि समाधिक बुंडि और सम्कारसं चित्त चञ्चल नही होता वसू्योंकि 
;$ यह बदि और संस्कार अविद्यादि कक शोंके नाशक हैं बे योगोक चित्तको 
| समाधिका अधिकारी बनाता है और जो चित्तकी चचञ्चलता है उसे भी 


! | नष्ट कर ऐता है ॥ ४८ ॥ 
तस्यापिनिरोर्थ सर्वनिरेधान्निवों जस्स 
साधि; ॥४० 

सू० का प० । ( तस्यथापि ) उस अन्य सस्कारत भी ( निरोधे ) अव- 


रोध होनेसे ( सब निरोधात्‌ ) सबके निरोध होनेस ( निर्वीज; समाधिः ) 
निर्ति कल्प समाधि होती है ॥ ५० ॥ 


6 
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स॒० का भा० | जब समाधिके द्वारा चित्तका निरोध हो जाता है 
तब निविकलप समाधि ह्लोती है॥ ४० ॥ 


सनकैवल समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाक्ृतानांस स्काराणामपिप्र 
तिबनच्धिभवति कस्म्मान्ञिरोधज: ससक्रार: समाधिजानस स्कारा 
._नवाघतड़ति निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेननिरोधचित्तक्त॒तम 
स्कारास्तित्वमनुमेयम्‌ व्य त्यथाननिरोधसमा घिप्रभवै: सह के वल्झ 
. भागीयी: स'स्कारंथरित्त' खस्यांप्रकतत्ताववस्थितायांप्रविलोयते 
तम्यात्त स सक्ाराशित्तस्याधिका रविरोधनस्थितिहेतवो यद्माद 
वसिता घिकार महक वल्यभागीय : स स्का र श्वित्त विनिवत ते 
तस्धिन्विह्तपुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ: अतःशुद्दोमुक्त इत्य च्यते ॥४०॥ 


भा? का प५। (मसः ) वक्च अन्य संस्कार ( न केवलम्‌ समाधिप्रन्ना 
बिरोधी ) केवल ममाधिज बुद्धि का बिरोधी नहींहै ( प्रज्ञाक्ृतनाम्‌ ) स- 
माधि बुद्धिसे उत्पन्न हुए ( संस्कारणाम्‌ ) संस्कारों का भी प्रतिबन्ध क्ररने 
बाला होता है ( कम्भात्‌ ) क्योंकि ( निरोधज: संस्कार: ) निरोधसे उत्पन्त 
हुआ संस्कारों को ( बाघते ) नाश करता है ( निरोध स्थिति कालक्रमा- 
नुभवेन ) निरोध की जो स्थिति उसके कालके क्रमसे ( निरोध चित्तकत 
मंस्कारास्तित्वम्‌ू ) निरुद किये हुए चित्तके संस्कारों की बिद्यमानता 
( अनुमेयम्‌ ) अनुमान की जाती है ( व्यत्याननिरोध समाधि प्रभवे: ) 
व्य शान निरोध और समाधि से उत्पन्न हुए ( सहकेवनन्‍्यभागीग: ) केवस्य 
अर्थात्‌ मीक्ष भागी ( संस्कार: ) संस्कारोंसे ( स्वस्यां प्रकती ) चित्त अपनी 
प्रकृति में ( प्रविलीयते ) लीन हैं| जाता हैं ( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( ते 
. संस्काराः ) वह संस्कार ( चित्तस्थ ) चित्तक (अधिकार बिरोधेन ) अधि- 
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प्रथमपाद: | 


कार के बिरोघ के द्वारा ( स्थिति है तव; ) स्थिति के हेतु होते हैं ( य- 
स्मात्‌ ) जिससे ( अवसिताधिकारम्‌ ) समाप्त हुए अधिकारोंसे ( चित्त - 
बिनि बत्त ते ) चित्त निश्वत्त होजाता है ( तस्मिन्निल्त्त ) जब चित्त का 
अधिकार निद्वत्त होजाताहै ( पुरुष: ) जीवातमा ( स्वरुप प्रतिष्ठ: ) 
आत्मरूपमें स्थिर होता है ( शद्दोमुक्न इत्य अते ) शुद्ध ओर मुक्न कदाता 
है॥ ४० ॥ 

भा०का भा० । उक्त बेषेय्रिक संस्कार अथवा चित्तकी चञ्चलतः के- 
वल ममाधिज बुद्धि ही का प्रतिब््धक नही है किन्तु समाधिज संस्कारों 
का भी प्रतिबन्धी है क्योंकि निरोधसे उत्पन्न हुए संसकार समाधिज सं- 
स्‌कारोंका बाधक होता है जिस समय चित्त और वषेयिक संस्कॉरों का 
निरोध होता है उस समय चित्तकी बिद्यमानता केबल अनुमान से जानी 
जाती है और चित्त मोचभागी समाधि के संस्कार चित्तके अधि- 
कार को नाश करके चित्त स्थिति के हँतु होते हैं क्योंकि केवन्ध भागीय 
संस्कारोंसे चित्तनिद्वत्त होजाता है ओर जब चित्तनिश्वत्त ही जाताहै तब 
पुरुष आत्मस्थित अर्धात्‌ इष्ट चिन्तन में मुग्ग होकर मुक्त कहाता है ॥ ५७ 
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इति पतंजलि सांखयप्रवचने योगशर्त्रे 
समाधिपाद: ॥ प्रथम: ॥ १ ॥ 





तपः स्वाधयायेशवर प्रणिधानानि 
कियायीग:ः ! 


सू० का पदाथ -( तपः ) खधर्मानुष्ठान ( खाध्याय ) बैदादि सत्द- 
शास्त्रोंका अभ्यास ( ईष्वर प्रणिधानि ) ईश्वरकी भक्ति विशेष (क्रियायोगः) 


क्ियायोग कइलाता है। ? 
सू० का भावार्थ -तप, खांध्याय ओर ईश्वर-भशिको क्रियायेग 


"कहते हैं। १ 
भाष्य । उद्दिष्ट: समाहितचित्तस्थथोग: कर्थव्यत्यितवित्तोपि 


योगयुत्रः स्यादिय्वेद दारभ्यतेना तप्रखिनोयोग: सिद्याति 
अनादि कर्माक्ेण बासना विषय प्रत्यपस्थित विषय जाला... 
चवाशुब्रिर्तान्तरेण ततः संभेरमायद्यते इसति तप्र सउप्रदानस्‌ 
तनञ्च चित्त प्रसादन मवाधमान सनेमासैव्यमिति मन्यते 
स्वाध्याय: प्रगबादिषपविबा्णं जप: सोज्ष शास्त्राध्ययनंबा 
ईउबर प्रणिधानं सर्व्वक्रिया्ण परमगुराव्णम्‌ ततृफ़ल 


संन्यासो बा । ? 
भा? का प०। ( उद्दिष्ट: ) उपदेश किया गया (समाहित दचित्तस्य) 
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सावधान. -चित्तब्नासिकी ( बोगः ) योग ( क॒थ॑ं ) किस प्रकारसे ( व्युद्वित 
। चित्तोपि ) विशेकेयक्ञ चित्तवाला ' ( योगयुक्च: ) योगयुक्त ( स्थादितेशतत्‌) 
. होता है यह ( आरभ्यथते) आरन्भ किया जाता है (न) नही ( अत- 
: पश्चिन:) तपथ्रयाॉरहित मनष्यको. ( योगस्पिध्यति ) योगसिद्र होता है 
( अनादि कम्मक्केणश बासना ) अनादि कम्म और अविद्यादि क्लेशॉकी जो 
बासना अर्थात्‌ संस्कार ( बिषय अप्रतुगपस्थित जाला ) बिषयोंकी उठाने- 
बाला बिषयजाल (च ) और / अशद्िः ) मलिनता ( नान्तरेण ) नहीं 
बिना ( तपस्सभेदम्‌ ) तप्रके खण्डन ( आपदवतीे ) होती हैं ( इति ) यह 
( तपस; ) तपका ( उपादानम्‌ ) कारंण है ( तच्च ) ओर बच्दतप ( चित्त 
प्रसादनम्‌ ) वित्तका प्रस्नन्नकरमेबाला (अवाध्यमानम्‌ ) अखरण्डनीय हैं 
(अनेन ) इस कारणसे ( आसेब्यम ) भली प्रकारसे धारण करने यीग्य है 
( इति ) यह ( मन्यते ) योगी समझता है ( खाध्यायका अथ है कि ( प्रण- 
वादि पविद्यार्णा जपः ) ओम आदि पत्रित मन्तोंकी जपना ( सोच्ष शास्टा- 
ध्ययनम वा) या जिन गास्छोंमें मोज्तका उपदेश है शार्रोंके पढ़नेको -: 
साध्याय कहते हैं (ईश्वर 7णिधानम ) ईशर भतिका अथ है कि ( सब 
क्रियाणाम ) सब ियाओंकी ( परसवगुरा ) परमगुग परमेखरमें ( अप णम ) 
अऋअपण करना ( ततफत सन पते) अथबा कच्द फ्रोी का त्याग ॥ १ ॥ 

भा० का भा? । पृष्बे क््योस सावधान विश्तघालेको कसे छिद्द होता है 

अब इप विपयका आरस्य किया जाता है, तपथश्वारष्टित ४ुरुषकी योग 
घिद्ठ नहों हांता क्योंकि अनादि कसा आर अविय्यादि क्शोंकी बासनासे 

उत्पन्न जुआ विपय जाल तथा विक्तकी मशितता विना तपके कभी सष्ट 
महीं होती, वस तपका यही उपादान कारण है अर्थात इमही अभखि- 
प्रायसे तप किया जाता है तपसे चित्त प्रसन्न होता हैं इसलिये तप रुचि 
पएूबक अहण करने योग्य है प्रथथ आदि पबित्न वेदीक् मन्योंके जपको 
अथवा मोचछ्षीपटेशक शास्तीके अध्ययनको स्ताध्याय और सुकर्म/की ईश्ह्रा 
पण करने अथवा उनके फलत्यागकी ईशर प्रणिधान करते हैं ॥ १॥ 
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सहिकियायोग: समाधिभावनाथे 
कलेशतनकरणार्ेशच ॥ * ॥ 


स्‌० का? प०। (सह्ि) क्योंकि बह (क्रियायोग: ) क्रियायोग 
( समाधि भावनाथ: ) समाधिक्ने पद ओर ( क्लेशलनूक रणार्थश्व ) बच्यमाण 
के शींके न्यूनकरनेके लिये है ॥ २॥ 


सू० का भा” । उक्त क्रियायोग समाधिके सिद्र और छशोंके न्यून 
करने के लिये होता ह ॥ २ ॥ 

भाष्य । सहिक्रिप्रायोग:ः आसैव्यमान: समाधि भावयति 
क्रेंगाश्वतम्‌करोति प्रतनूक़तान्‌ क्रेशान्‌ प्रसंख्यानार्िना 
दग्धवोज कल्पान प्रसव धब्मिण: करिष्यतीति, तेषां तनू 
करणात्पुन; क्रेगैरपरामष्टासत्व पुरुषान्य तामावरव्यातिः 
सुत्माप्रज्ञा समाप्ताधिकारा- प्रतिप्रसाय कल्पिष्यते इति 
अथ कक शा: कियन्तोवेति । 


भा? का प० । (हि) क्योंकि (सः ) वह ( क्रियायोग: ) कम्मयोग 


( भावयति ) प्रकाशित वा सिद्ध करता है (च) ओर ( कल शान्‌ ) क्व शींकी 
( तन करोति ) न्यनकरता है (अतनूछतान ) न्यूनकिये हुवे कल शोंको 
( क्ै शान्‌ ) भ्रविद्यादि के शॉंको ( प्र संख्यानाग्विना ) योगार्निसे ( दग्ध- 
' ब्रीज कग्मात्‌ ) जूलेइवे वीजके सम्तात ( अप्रसवधमिण:ः ) उत्पन्न ह्ोनेके 
अयोग्य ( करिष्यति ) करदेगा (तैषाम्‌ ) उनके ( तनू करणात्‌ ) स्झ 
करने से ( पुनः ) फिर ( कंशः ) क्लशोंवे (अपरास्टष्ट: स्पर्श रहित ( सत्व- 
पुरुषान्धता मात्रख्यति: ) वेवलज्नानरूप ( स॒क्मा ) मू ध्मविषयोंकी बिचारने 
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वाली ( प्रज्ञा ) ब॒ुद्ि ( समाप्ताधिकारा ) समाप्त होगये हैं विषयर्म भ्रधिकार 
“जिसके ( अप्रति प्रसवाय ) पुनः क्व शोंकी उत्पन्न नही ( कल्पिष्यते ) करेगी। 
भा० का भा० | सद्षीक्ष क्रियायोग जब अच्छी पकारसे धारण 
किया जाता है तब बच समाधिको निंद करता है और क्वशांको टूर 
करता है अधात्‌ योगारिनिस कं शोंके बीजको जलाकर फिर उन्हे उत्पन्न 
होनेके योग्य नहीं रखता जब योगीके ह्लश मष्ट हो जाते हैं तब दसकी 
बुद्दि सूच्म विचार करने योग्य होती हैं ओर फिर $श उत्पन्न नहीं 
होते ॥ २॥ 





अथ कं शा:के कियन्तोवेति । 


अब अगले सूत्रमें यह वर्ण नकरेंगे कि कश कौन कौन हैं और कितने 
हैत२॥ 


अविद्यासमिता राग दवेषाभिनिवेशा 
पद्चकलेशाः ॥ ३ ॥ 


सू० का भा० । अबिदा १ अस्मिता २ राग ३धष ४ और अभि 
निवेश ५ यह प्रकारका ७ श है ॥ ३ ॥ क्‍ 
. सू० का प०। ( अबिदय ) वेचिपदाधोनां तत्वखरूप॑ ययासाविद्यात 
विद्या जिससे सब पढार्थधोंका यथाथरूप जाना जाय उसे बिद्या करते हैं 
और उरस विपरीत अबिद्या कहलाती है ( अस्मिता ) अकहइूगर ( राग ) 
प्रीति (देघ ) श्र ता ( अभिनिवेश ) अनित्य रपिदेहादिभिये बियोगीमा- 
भूदितिमरंणभीतिजनकमज्ञानमभिनिवेश:, मरनेके भयको अभिनिवेश 
कहते हैं ( पथ्क्क शः ) यही पांच केश हैं ॥ ३॥ 


भाष्य ।- क्रशाइति पद्चमविपर्ययाइलर्थ: तैस्थन्द- 


मानागुणा धिकारं हढयबन्ति परिणासममवस्थापयमण्ति कायप- 
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याया। ) पाञ्च प्रकारके मिध्याज्ञान ( तैप्यस्वसमाना: बढठकर वा अधिक 
होकर ( गुणाधिकारम ) तसोगुणादिके अंधिकारको ( हृढ़यन्ति ) इृढ़ 
करते हैं ( परिणामम ) भिधे दशा अर्धात्‌ स॒भावके बिकारको ( अवस्था- 
पयन्सि ) सिद्ध वा स्थिर करते हैं ( कार्यकारणश्रोत: ) अविद्याके काया 
जी सुख दुःखादि और अविद्या कारण जो अबिबेक इन दोलों 
कार्य कारण करनेके ( उन्नमयन्ति ) बढ़ाते हैं ( परस्परानुग्रहतन्ती भूता ) 
एक दूसरेके सहायक होके ( कमाबिपाकञ्ञ ) क्मेके फलकु ( अभिनिह- 
रन्ति ) प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥ 

भा० का भा० । अविद्यादि पांचकोश अथांत पांच प्रकारके मिष्या 
ज्ञान जब अधिक होतेहें तब अपने अपने गणोंकी दृढ़ करलेते हैं अर्थात्‌ 
जब मसनुषपक़ी अस्मिता अधिक होती है तब अचहद्भार €ढ़ होजाता है ओर 
चित्तकी प्रलतिकी बदल देते हैं, सांसारिक सुख ओर दुःखकी नदोकी 
| बहाने लगते हैं एक दूसरे के सहायकारी होके करम्मके फलोंको प्रका- 
शित करते हैं॥ ३॥ 


अविद्याक्षेच्रमुत्तरिषां प्रसुपततनु 
विच्छिन्नों दाराणाम ॥ 8 ॥ 


सू० का प०। (उत्तरेषाम्‌ ) अस्मिताकोी .आदि लेके केशोंका 
( प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ) प्रसुप्त अधोत्‌ दुग्ध अथवा लीनके समान 
हू स्रूप जिनका और नष्ट होगई हु उदारता अधथात्‌ शक्ति जिनकी 
( अविद्या चेत्र खान हैं ॥ ४ ॥ 


'. कारणखोॉतउन्नमयन्ति परम्परानुग्रहतन्तीभूत्वा कर्मविपा- | 
।+ कझ्चाभसिनिष्टरन्तिदड़्ति ॥ ३ ॥ 
भा? का प5५। (क्रश इति ) क्वशका अथ करते हैं ( पद्नविप- 
श 


ै 
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सू० का भा० । ओर सब के शोका अविद्या कारण है ॥ ४ ॥ - 


। भाष्य । अवाविद्याक्षेतम्‌ प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्तिसदोनां चतु 


द 
65 


विवकल्पिताना प्‌ ऊसुप्त तनुविच्छिन्ो दा राणाम्‌ तबका प्रसु- 


प्रिवेतप्ि शक्तिमाव प्रतिष्ानां बाजभाजे गम: तस्॒प्रवोष 


. समये संसुजीभाव: प्रसंख्यानबता दम्धक्कश वीजस्थ संसु- 


खोमू तेप्यालस्बने नाप्तीपुनरन्ति दग्धवीजस्थ कुतः प्ररोह 
दूति अतः चीण कं शः कुशल सझ्वरमपुषह् इल्युव्यते तबवेबसा 
दग्धबोजभावा पग्ममोस्े शावस्थानान्यचेति सा कं शानां 
तदाबीजसामथध्यं दग्धमितिविषयस्थ सब्मु खौभावैत्रि सति- 
न भवत्येषां प्रवोध इत्युक्ता प्रसुप्तिदग्धवीजानाम प्ररोहञ्न 
तनुत्वमुच्यते । प्रतिपक्षभावनोप्रहता: क्र शास्तनवोभवन्ति 
तथा बिछिदय बिछिद्य तेन तेनात्मना पुनः समुदाचन्तोति॥ 
बिछिन्ना: कथ॑ रागकाले क्रोध्थादशनात्‌ नहि रागकाले 
क्रोधपछामुदाचरति रागश्व क्चिददृश्यमानोी नविषयान्तरे 
नास्ति नेकश्यां स्त्रियां चेब्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीषु बि- 
रत्न: किन्तु तब रागो लव्यहत्ति: अन्यत भविष्यद्धत्ति रिति 
सहितदा प्रसुप्ततनु बिच्छिन्नो भवति बिषये यो लब्धहत्ति: 
स॑ उदार: सर्बणबेते क्र शविषत्वान्नातिक्रामन्ति कस्तिहि- 
बिछिन्नः प्रसुप्ततनुरुदारोवा क्वश इत्युच्यते सत्यमेबंतत्‌ 
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. 'किक्तु जिशिष्टाना मेज लेषां विछिन्नादित्वम्‌ यथेब प्रतिपक्ष - 


हे भावना तोनिहतस्तवैब खब्यव्वकांजनेनामि प्बते यद 
विद्यया वस्ता कार्य्यते तथेवानु शेरते कक शविपर्थांस यत्र 
काले उपलब्यत्त क्षोयमाणा चाविद्यामनुत्तीयन्त इति तता 
बिद्यासरुपमुच्चते ॥ ४ ॥ 
भा० का प०। (अब ) इन सम्तस्त के शर्मे ( अविद्या क्षेतम्‌ ) अदि- 


द्याखित ( प्रशवभूमि: ) अर्थात्‌ उत्पत्तिका स्थान है ( उत्तरेषाम्‌ ) भझागेलिखे 
(अमितादीनाम्‌ ) अश्मितादि (चनुबिघ क्ितानाम्‌ ) चार प्रकारकी 


“मनोहत्तियोंका ( प्रसुष सनुविछिन्नोदाराणाएश ) प्रसुष अधथात्‌ लीन वालोओ- 


८ ॥ 
८८५ 


है] 2 *ई हे ) जा रे 
00९ * कक १2 कक 


हुवेके समान तनु अधात्‌ सह्मतरूत और नठ्ठ होगई है शर्ति जिनको 
(लत) लनमें (का) क्या ह (प्रसुति:) अथात्‌ प्रस॒ुसि किसे कहते कह (चैतसि) 
वित्तमें ( प्रतिष्टानाम्‌ ) रहनेवाले कू शोका ( बीज भावोपगमः ) बीजभाद- 
को प्राप्त हीजाना ( तस्य ) उम्त के शका (प्रवोध आलम्बन ) जाए्टत अर्थात्‌ 
चतन्य होनेपर ( सस्म खोभाव: ) कु ग॒ प्रदान कर्नेकी उद्यत होना और 
विषयर्म फँसारेशा होजाता हैं ( प्रम॑ज्यानबतः ) यीगीको ( दुग्धर्क श- 
वीजस्य) दः्ध होगये हैं के गोंके बीज जिपके हृदयमें (सब्म खी४तैपि) यदि 
कृश फिर सम्भ ख वा चतन्धय हो भी (आालस्वने) आश्रय (न) नहीं ( पुनः ) 
किर (अस्ति) है (दग्धवीजस्य) जिसका बीजही जलगया है (कुत:) कहासे 
(प्ररोद्द)) उत्पत्ति (अतः) इससखिये (क्षीणर्क शः) जिरुके के श क्षीण होगये 
(कुशलः) सुचतुर (चरनदेच्च:) यह वत्त मान शरीरक्ती जिसकी अंतावस्था 
( इृत्य आते ) कहता कह ( तत्व ) उसहीमें (सा) बच ( दग्धधीजभावा ) 
भस्‌म होगया है बीज जिसका (पदञ्चभी कु शावस्था) पांचवी कू पषकी अवस्य 
( न) नह्ठीं ( अन्यवेति ) ओर किसीमें बतमान ( क॑ शानाम्‌ ) कू शींकी 
(तदा ) उसकालमें (बीज साम्थ्य म्‌ ) उत्पन्न होनेकी शक्ति ( दग्धम) 


बहाएं 
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भस म है|गई है (विषयस्यथ) विषयके ( सब्म खीभावेपि ) सनम ख हानेपर भी 
(न भव॒ति) नहो होता ( एषाम्‌ ) के शेका ( प्रवाधः ) पुवाध ( इत्व क्ञा ) 
इस प्रकारसे कचड्ी जाती ह (प्रसुप्ति:) के शोंकी प्रसुपत अवस्था ( दग्धबीजा- 
नाम ) जलेहवे बीजवालींका ( अप्ररोहय ) फिर उत्पन्न न ह्लोना (तनुखम) 
तनु अर्थात्‌ हलका होना ( उचयते ) कहाता है (प्रतिपक्ष भावनापह्ताः ) 
प्रतिपत्ष अर्थात्‌ कु शक शत येग की भावना अर्थात्‌ बिचारता साधनसे 
माश हुवे (कं शः) पांचोके श्‌ (तनवेभवन्ति) तनु अर्थात्‌ सूच्माकार प्रायः 
अट सके सम्ाान होजाता है (तथा अवेहो (विछिद्यविछिय्य)खण्डर हराकर 
( तेनतेनामना ) अयने अपने रूपसे ( पुनः ) फ़्रि ( सम्र॒दाचरन्ती ) आच- 
रितहैने लगते हैं ( विछित्रा: कथम्‌ ) खंडित कंसे हातहें ? ( रागकाले ) 
मेहके समयमें ( केाधस्यादशनात्‌ ) क्रीधके गुप्त हो जानेसे ( नहि) 
क्योंकि न ही ( रागकाले ) रागके समयमें (क्रोध: समुदाचरति ) क्रोध 
रहताह ( रागश ) ओर रागकी ( क्चित्‌ ) कहीं ( दृश्रमानः देखा गया 
( न ) नहि ( विषयान्तरे ) दूसरे क्रोधादि विषयोभें ( नास्तिह्ि ) यह नहों 
हीता ( एकस्यांस्वियाम्‌ ) एकस्त्रीमें ( चेब्ोनुरक्त: ) चेब्रनामापुरुष प्रीति- 
मान है ( अन्यासुस्लीषु ) शोर सख्तियोमें ( विरक्न: ) विरक्त क्षे (किन्सु ) 
लेकिन (तत्न ) पहिलीस्तवीमें ( राग: ) प्रीति ( लब्धहृत्ति:) लगी हुई 
( अन्यत्न ) और स्त्रिश्ोंमे ( भविष्यद्ृत्ति: ) प्रीति भविषगत्रत्‌ रुपसे है (स) 
वह्ु ( तदा ) उस कालमें ( प्रसुप तन विछिन्न: ) प्रसुप्ततनु अथवा विछितन्न 
( भवति ) डीता है (विषये ) बिप्रयमें (यः ) जिस की ( लब्धद्त्ति: ) 
धत्ति लगी है ( सः ) वह ( टदार:) उदार कहाता है। 

भा० का भा? इन सब कल शोंका मूल कारण अथात्‌ उत्पत्ति स्थो्केन 
अगभिया है क्योंकि बिना अविद्याके अन्यचारों कंश प्रसुटाक॑ समान उड़े 
हुदटूते है अर्थात्‌ उनका बीजमात्र हदयमें रहता है परन्तु णब अविद्याका 
सनुणके हंदमे संचार होता है तब अन्य कू शभी जाग्टत होजाते है किन्तु 
योगागिसे जिसके श भस्म जाते हैं लसकी पुनः किशि कुशका आविभाव 


( ीर है कह कि ! 
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अनिद्याशुचि दुःखानातमसुनित्य शुचि 
सुखात्‌मखयातिरविद्या ॥ ४ ॥ 


सू० का पदाथ, ( अनित्याशति दुःखामात्मसु ) अनित्यमें, अपकबित्रमें 
दुःखमें, अनात्म अधात बड़ पदाधामें ( नित्यशुचि सूखामख्यासतिः ) क्रमश 
तित्य, पवित्र, सुख, आत्म, भ्रथात्‌ चतन्य, वुद्दि की (अविष्या ) भविद्या 
कहते हैं॥ ५॥ 

सू० का० भा०। धमतित्य में मित्यवुद्दि अपबितरम्मं पं्ित्रवुदि दुःख 
में सुखबद्दि अनात्म में आत्मवद्धि की अविद्या कहते हैं। 


व्या० दे० क्० भाष्य- अनिद्यकाय निदयब्यातिः। तदापरा 
प्ुवा प्थिवी ध्वा सचन्द्रतारकादी: अम्ृतादिवीकस 
दूति। तथाशुच्री परम वीभर््स कार्ये शुचिस्यातिः। 
उन्नझ 'स्था नादोजादुष्श्म्भान्निःस्यन्दाज्ञिधनादपि कायमा- 
 च्ेय शौच त्वात्‌ परिडताह्य शुचिं विद | इत् शु्ती शुचि- 
ख्यातिदंश्यते नवेवशशाह लेखा कसनोयेय कन्यामध्य 
सूतावयव निर्मितेव चन्द्रम्भित्वानिःरतेत ज्ञायते नीलोत्यत 
पत्रायताज्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्याज्ञीव लेकमाण्वास- 
यन्तीबेति कस्यकेनाभि सम्बंध: । भवतिचेवमशुच्ी शुचि 
विपर्या स प्रद्यय इति एते ना पुण्णे प्ुग्यप्रत्ययस्तथेवाने 


चार्थप्रतलयो व्यास्यात: तथा दुःखे सुखख्यातिं वच्यति 
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परिणास ताप॑ संस्कार दःखेगु णह॒त्ति विरेधाच्े - दःखमेव 
संबें विवेकिन इति तब सुखख्यातिरविद्या तथा अनार 
न्यात्मखा्रातिर्बाह्मो पकरणेष॒ चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने क्‍ 
वा शरौरे पुरुषो पकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्म खप्नाति- 
रिति तग्रेतदवीज्न॑ व्यक्षमव्यक्ञ॑ वा सत्वसात्मत्वेनाभि प्र- 
तोता तस्य सस्पदमनुनन्दत्यात्म सम्पदं सन्वानस्तस्थ व्या- 
पद मनु शोचत्यात्म व्यापदं मन्वानः सर्व्योप्रति बुद्द इूतेग- 
पा चलुपदा भवतप्रविद्या मूलमस्तर क्र श सन्तानस्य कर्म्सा- 
शयस्थ च स विपाकस्थेति तस्मथाश्वामित्रा गाष्पटवद्दस्तु स 
तत्व विज्ञेयम्‌ यथानामित्रो मिवराभावो न नित्र मातकित्तु 
देशएव ताभ्यामन्यद्रसत्व॑तरम्‌ एवम्‌ विद्या न प्रमागं न 


प्रमाणाभाव: किन्तु विद्या विपरौोतं ज्ञानान्तरमविद्यति । ४ 

भा० का० प०-( अनिते कार्ये ) अनिता अर्थात्‌ अग्यिर अथवा 
प्रकतिके काय रूप जगतू्‌ में निता अर्थात्‌ चिरस्थायी अथवा कारण बुद्धि 
करना ( तद्यथा ) जेसे ( ध्र्‌ वा शथिवी ) अनितय एश्वीमें ध्र॒व अर्थात्‌ अचल 
ओर स्थिर बुद्धि करना अविदा है ( धुवा सचद्भधतार कादगी; ) ताशागण 
और चद्न॒म्माके सहित ऊर्वैलोकों को अबिनाशी मानना अविदा है ( अ- 
झखतादिबीकसः ) देवतालोग अमर अर्थात्‌ झतुप्र रहित हैं ( इति ) इसको 
अविद्या कहते हैं ( इत्रशचौ ) इस प्रकार से अवितरमें ( शचिख्याति: ) 


. पत्रित्रता विषयक ब्ल॒ुद्धि ( दृश्यते ) दीखती है ( नवेयंशशांक लेखा ) यह : 


५०८ ५ 
कर 
रद हल  पह 
तक 


चनद्बरकला नबीन है ( कमनीयेय॑ कन्यां ) यह कन्या कमनीय अर्थात का- . 
मना योग्य वामनोहर है ( सध्ववयवनिर्भितेव ) कोमल अंद्रत के समान - 


४ छू 
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अफफ्रींवाली ( हाव गर्भाभ्यां लोचनाभ्याम्‌ ) हाव भावसे भरे नेत्रोंसे ( लोक- 
माशवासयन्तीब ) प्राणियों को आश्वासन करती है ( भ्वति चवमशचो ) 
होती है अपविचर्मे ( शचिविपस्थास प्रत्ययः ) पब्ित्र युद्धि ज्ञामका निश्चय 
( एतेन) इससे ( अपुणये पुराय प्रत्ययः ) पापमें पुण्य ज्ञान ( तथब ) असे ही 
( अनध चाथ प्रत्यय:) अनथमें अथ ज्ञान (तथा) असेही (दःखेसुखख्यातिम ) 
दु'खर्में सुखबुध्ि के नष्ट होनेसे सोचता है ( आत्मव्यापदं मन्वानः:) अपनी 
हानि समभता है (इतेप््षों चतुध्यदा) इस प्रकारसे चार भागवाली (भवता- 
बिद्या ) अविद्या हीती है (समूलमस्य कं श॒ सनन्‍्तानस्य) उक्त कु श समुदायकी 
मूल अविद्याही है ( कम्माशयस्थ ) सब प्रकारके क्मेकी ( विपाकस्य ) 
शोर कम्य फलहीसे टुःख होते हैं उनका कारण अविद्या है (तस्याथ)ओऔर 
उस अविद्याका अभिपष्राय ( अमित्रा गोष्मदवइस्तु सतत्व॑ बिज्नेयम ) अभित्र 
अगोष्यदके समान तत्वार्थके सहित समभनी योग्य है ( यथा ) जेसे ( ना- 
मित्र: ) हित साधकको मित्र कहते हैं ओर जो उसके बिपरीत अर्थात्‌ 
अहित चिन्तक ही उसे अमित्र कहते हैं एवम जो अमित्रके विपरीत हा 
बह नामित्र कहाता है ( मित्राभावो न मित्र मातम्‌ ) अभिप्राय यह है 
कि नामित्र शब्दसे मित्राभाव अर्धात्‌ शत्र ता सिद्ध नहीं होती।५। 

भा० का भा० । अनित्य-कार्यमें अधथोंत्‌ एशथिवी शोर अन्सरिक्षस्थ 
सब लोक अचल हैं, अधवा देवता अमर हैं ईत्यादि विपरीत वुद्धिको 
अविद्या कहते हैं, अधवा मल मूत्रादि परम अशुचि पदार्थों के स्थान दे- 
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हादिमें पवबितवति करना अविद्या है, क्योंकि जगत देखते हैं कि की- 


'टिशः सन॒ुषतोंकी स्त्रीके अपवित्र शरीरमें ओर स्त्रीकी बसेह़ी पुरुषके शरीर 
में पिरवित्॒ताकी वड्वि होती है, ऐसेडी दुःखर्म सुखबदि, ओर अनात्म पदा- 
थों में आत्मबदिको अंविद्या कहते हैं ॥ ४॥ 


३० (उजन्‍॥4 १०७, हर 


द कदशेनशक्तयोरेकातमलेबासिमिता 


सू० काप०। (हकदशेनशक्षयो: ) द्रष्टा ओर दर्शन अथौोत्‌ देखनेमें 


कप के 

मल 
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सहायक इन दोनोंकी शक्षियोंकी (एकाक्मतेञ्र) अभिन्न जानना (अक्ििता) 
अखश्िता कराती है ॥ ६ ॥ 
शू>० का भा०। द्रशा और दर्शन शक्तिमें अभैदज्षामकी अस्मिता 
वाइ गे हैं ॥ ६ ॥ 
भा०। प्रुरषोटक्‌ शक्तिब,बिदेगनशक्षिरिय्येतयोरेकलरुपां- 
एत्ति रिवाद्मिताक्नेश उच्चते भोग्यभोक्त शक्षो रत तबिभ- 
थ )े रखता सइगण योर विभाष प्राप्ताविब सत्या भोग: 
धउधने । खरूप प्रतिलम्धेतु तयोः केव॒ल्यमेब भवत्ति । 
कुत्री भोग इति तथा चोक्म्‌ बद्धित। परम पुरुषमाकार 
शोश विद्यादिभि: विभनज्नमप्रश्यन्‌ कुर्य्यात्ततात्म बुद्धि 
मोडेनेति ॥ ६ ॥ क्‍ 


भा* का प०। (पुरुषोहकयत्िः) पुरुष अयांत्‌ जीव में देखने को 
शर्त होती है (वुदिदुय नशुत्षिः) बुदिमें दर्शन अर्थात्‌ देखनेमें 
साहायशारिणी शक्ति होती है (एतयो') इन दोनों शक्तियोंको. (एकस्तरू- 
पापत्ति: ) एक खरूप अधात्‌ अभिन्न मानना ( अपूमिता के श उच्चते.) 
असमिता कंश कहाता है ( भोग्यभीकत्व शक्ति) ऐसेडरी भोग्यशक्ति -औह 
भोज शक्तियोंकोी ( अज्॒त्त विभ्नक्षये! ) जी अश्ेन्तही भिन्न हैं (अख़ूस्ता- 
संकीणंयो:) प्रोर जो अथन्स अप्रक्गलीण अथात्‌ जिनका परस्मर कुछभी 
मेल नही है (अविभाशण प्राप्तावित) विभाग रहित अर्थात्‌ एक मानकर 
(भोग कप्मते) भोगकी कत्ना करना है उसे अप्तमिता कहते हैं ( खरूप 
प्रतिलन्भेतु ) जत्र खदूपको अथात्‌ जीवको परमेश्वर वा अपने रुपकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ ज्ञान होता है. तबतो ( तयो: केबल्यमेव भवति ) हक्शक्ति 


ओर दर्शन शक्षि कवच्यको प्राप्त होजाती में (कुतोी भोग:) फ़िर भोगही 


चद्क 
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एक क्या होगा- (तथा चीक् म्‌ ) ऐपपडी अव्यतन्षी कहा है “वबुद्ित:) 
बुद्धिसे (परम पुरुषम्‌ ) रैशर और जीवको (आकारशणील विद्यादिभि:) 
लतक्षणगील विद्यादिकींये ( अविभक्नम ) अभिन्न ( अपश्यनं ) बिना देखे 
आत्म बुद्दिम्‌ एकताकी कुण्यात्‌ करे (बुद्धि मोश्नेति) भूखंताजनित है ॥ ६ ॥ 
भा? का भा? | पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर और जीव इनमें देख॑नेकी शक्ति 


/््ु 


है ओर वुहिमें. दिखलानेक़ी- शूक्ति है इससे इन दोनों शक्तियों: को । 


_ एक मानना इसेही असूपिता कुंश कहते. हैं, जिस प्रक'रसे .भीग्य 
अधथात्‌ भोग करनेके योग्य ओर भोश्षशक्ति अर्थात भोग करनेवालेकी शक्षि 
जो परस्पर अतिही भिन्न और अत्यंतह्ली असद्लीर्ण हैं उनको एंक मानना 
ऐसाही अन्धत भी लिखा है कि बंदेसे परम पुरुष अर्थात्‌ ईशर 
वा'जीव को लचणगील विद्यादिसे विभज्न अंथोत्‌ भिन्न विना वि- 
चारे तिनमें एक बुद्धि करमा केवल सूर्खताही है कैवल्थ समाधिमें बुद्धि 
लीन हो जाती है ॥ ६ # 


सुखानुशयोराग: 


सू० का पं०। (सुज़ाद्ेशर्यी) सख॒क अगसुसमरण पूव्य॑क जो रुख 
में प्रच्नात्ति होती है (राग:) राग .कहाता है। 


#ंरप कक काड्रकरमा। धुल ५ ०४ हू? 


सू० का भा० । सुखूसाधनको राग कहते हैं ॥ ७ ॥ 
० । सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्म ति पूजन -सुखेतत्साधनेवायो 
गर्धस्‌ ढुण्णा लोभ: स राग इति।9७ 
भा० का प०। (सखाभिन्नस्य ) जिसको सुख ज्ञान इच्छा हो 
उसकी (सखानुसमति पूव्व :) सखझे अनुसमरण पूव्व क ( सुखे) सुखभ 
(तत्‌्साधनेवा) अधवा उसके साधनमें (यो) जी (गधः) लोस (सः) सी 


(रागदति) राग है ॥ ७ ॥ 
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“दःखानुशयोटवेष: ॥ ८ 


सू० का प० । (दुःखानुशयी) दुःखको. अनुसमरण . ( दोष; ) दंष क- 
हआऋाता है। ८। के 
सू० का» भा० दुःखसाधन को हंथ कहते हैं ८ ॥ 
भा० दःखाभिनज्नस्थ दुःखानुक्म ति पृज्ञों दःखेतत्सधनेवायः 
प्रंतिप्रतिवश्ध मन्युजिधांसा क्रोध: स देष: ॥ ८ ॥ 
भा० का फा० दुःखाशिज्ञस्थ ( दुःख जाननेवालेका ) दुःखांभमुस्सति 
पूर्वक: ( दुःखानुस्मरण पूवक ( दःखे) (दुखमे ) तत्साधने वा ( अथवा 
तिसके साधनमे ) योमन्ध ; ( जो क्रोध ) सद षः (सो द ष है ) ८। 
भा० भा० दुःखके खानने वालेका दुःख स्मरण पूवक जो क्रोध उसे 
डे घ कचते हैं ।८ 


“सूवरसबाहो विदुषोषि तथा 
रूठोभिनिवेशः । ८ 


सू० का पदार्थ - ( स्वरसवाह्षी ) अपने खभावकी प्राप्त करानैवाला 
. ( विदुषोषि ) पण्डितोंकोी भी ( तथा ) तसे (आरुठढ़:ः) प्राप्त अभिनिवेश:) 
उसे अ्रभिनिवेश दुःख कहते हैं । ८ । 
सू० का भावाथ - जो मूख तथा पण्डितींकी एक समान प्रवेश हो 
ससे अभिनिवेश कहते हैं ॥ ८ ॥ 


भा० | सर्वस्य प्राणिनइयमात्माशीर्निता भवति मानभूव॑ 
भूधासमिति। नचाननु भूत मरण धम कस्यषा भवताा 
त्माशी; एतया च पृब्य  जन्मानुभवः प्रतोयले स चायम- 








ध्ण, हट हि 42९ :॥ के 
2 फि- 2 8. चीज 











9 [ १०५४ ।ै 2] 


अबल>>4 उम+ 2णकान 04 पक्‍कम-म+ धमुनत फल ब्वेननकी-- 4०4 +०० बार अनानननीकबाम नमन: ऑशणाकिट>-++... जविअ् आकाण पअवएयणण कि अल अमान वनीफेलकओ. मनकिचभड रे, 





| अपन फेककनी 63०»--++ *+3००-५+५०--७०७)७३०-२७७७००७५७. » ७-७७. #- +>००:कल+पन्नन.3अन्‍मन नल उक.. स्‍नमानक-+>पा-म-मकनक- पलक... "रकरमराथक. ल्‍ममक 
जम. सर 


भिनिवेश: के शः खरसबाहों क्मेरणि जात माबस्य प्रता- 
चानुमानागमेर संभावितेःमरणन्ना स उच्छ द दृष्यात्मकः 
पूर्व जन्मानुभूत॑ सरण दुःखमनुमायति । यथा चायमताम्त 


मूर्ठ ष॒ दृश्यते क्नश तथा बिदुषोपि विज्ञात पूर्वापरान्तद 

रुढः करमात्‌ समानाहितयो: कुशला कुशलयो: मरण 

दःखानुभवादिय॑ बासनेति ॥ ८ ॥ 

भा० का प० | ( सब्ब स्थ प्राणिन: ) सब प्राणिश्रोंकी (इयम्‌ ) कछ 

( आत्माशी: ) आत्मा पर्थात्‌ अपने जीवको आशीर्वाद अर्थात्‌ डितचिन्तन 
( नित्या भवति ) सदेव होता है ( मानभुवंहिभूयासमिति ) मैं न हूँ यह 
नहीं किन्तु मैं हू (न व) नहों ( अनमुभूत मरण धर्म कश्य ) बिना भीगे 
मरनेदी दुःखवालेको ( एपा ) यह ( भवति ) होता है (आशीः) छित 
( एतया थे ) और इस आशीवादसे ( पृव्य जन्मानुभव: प्रतीयते ) पूव्य 
जम्मका अनुभव प्रतीत होता है ( सचायमभिनिवेश: के थः ) यह अभि- 
निवेय केश कहता है ( खरसबाही क्मेरपि ) अपने रसमें मस्न कीड़ 
को ( जात मात्रस्य) तत्च्षण उत्पन्न इुएको (प्रत्यक्षानमुमामाग् रसन्भावितः) 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाणसे कीड़े ने मरनेके दुःखको नहों समका 
( मरणात्रा स उच्छेद दृष्यामक: ) मरनेसे शरीर सत्ता भज्ट होजाती है 
यह ( पूव्य जन्मानुभूतम्‌ ) पूब्ब जम्ममें भोगे इुए ( मरण दुःखमनमाप- 
यति ( सरनेके दुःखको अनुमान कराता है ( यथा ) जैसा ( अत्यन्त सूट षु 
एश्सती ) यह भय अत्यन्त सूर्खा में दीखता है ( के शस्तथा विदु्घोषि ) बेसा 
ही कं ग विद्यानोंकी (विज्ञात पूब्ब| परान्त रुढ़) पूव परको जाननेवालोंमें 
भी होता है ( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( समाहि ) तुस्य है ( तयो: कुशला कुश- 
लयी: ) भूख और विदान॒की ( मरण दुःखानुभवात्‌ ) मरण दुःखके अनु- 
भवसे (इयम्‌ वासना यह संस्कार होता है॥ ८ ॥ 
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| अप? का भा?:। प्रादी ज्ोचक़ो: अश्जित . चिन्तत ज़रुर -रहता है 
अथात्‌ सबको यही रुचि रहती दे कि भ कभी न मरू', परन्तु बिना 
झुंत्युका दुःख भोग यह अपना द्ित चिन्तन होनाहडी असम्भव है, इससे 
पुनर्जनूम सि् हीं है रूत्यंका मेर्थ आणी भव्षको देखते हैं स्तो भय 
प्रा्ीमें समाझ पाया जाता ही उसे असिमिवेश कहते हैं, यदि कोई करे 
कि. अरण समयमें टूसगेका दुःख देखकर प्राणियोंका भयभीत होना कहा 
जाय तो अभी उत्पन्न हुआ कीड़ा म॒तुयसे क्यों डरता है, उस कीड़ेकी 
प्रततक्ष, अनुमाम और शब्द प्रमाणसे रूतुए॒क्षे दःखकी सिद्धि नहीं हुई 
परन्तु उसकी भय होता है इससे सिद्ध भया कि पुनर्जनम अवश्य है, 


इतप्रादि सब्ब समाम व्य|पि दुःखकोी अभिनिवेश कहते हैं ॥ ८ ॥ 


ले प्रतिप्रसवचह्ेयो: सच्तूमा: १० 


सू> काप०। ,(ते) वे दुःख (प्रतिप्रसवहया: ) निषिद्द बस्तुको 
पुमः प्राप्ति भावनाके समान तप्राज (सूक््मा: ) लघु हैं ॥ १० ॥ 

सू० का भा? | पूर्व्वक्ष पद्चकेश प्रतिप्रवहय अर्थात्‌ व्यक्त बलुकी 
पुनः प्राप्तिकि तरागके समान तप्राज्य है ओर सूक्य है ॥ १० 






: भा०। ते पद्च केशा दग्धवोज कछ्या योगिनशअ्वरिताधि- 
_कारे चेतसि प्रजेने रूट पैनेशरेस्तज् क् तिस्थितानात्तु बोज 
भावों पगतामास्‌ ॥ १० ॥ द 
भा० का प०। ते (बा) पद्चर्क शा: ( पांचोकु श ) दण्धवीजकब्या 
( दग्धवीजक समान ) योगिनथरिताधिकारे योगमे ( चेतसिली ने) चित्त 
लीन हीनेये ( सहतेनेव ) उसहीके सए्ठः ( अस्त'गच्छन्ति ) अस्तहो जाते 


हैं ( स्थितानाग्तु) बीज॑भांवीपगतानाम ) स्थितभी. होनेपर बीजीत्पति 
नाश हो जाती हैं॥ १०॥ द 
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'क्रतः पुनः पुनरपकार: सचापि पापकर्म्माशय:सद्यमएवपरिपच्यते 
यथा नन्‍्दोग्वर:कुमारोमनुष्यपरिणामं ए्ित्वा देवत्व न परिणतः 
तथानहइषापिदेबानामिन्द्र:खकंपरिणामंहित्वातियज्नु नपरिणत 
इदूति तबनारकाणांनास्तिदष्टजन्मवेदनोयः कर्माशय:चोौणक् शा 
नामपिनास्यथटष्टजन्मवेदनोय:कर्माशय इति॥ १२ ॥ 


भा० का० प० । ( तत्र प्र्याप्ण्स कर्माशयः ) धर्म ओर अधग्म स- 
म्वन्धी कब्मे का मूल (काम लोभ मोह क्रोध प्रसवः) कास लोभ मीह क्रोध 
का उत्पत्ति स्थान (सटृष्ट जन्म वेदनीय:) ओर वह दृष्ट जन्‌म वेदनीयहै (तत्र 
तीब्रवेगेन) तीव्रवेग योगसे (मन्त्र तप: सम[धिभिः) वेद खधस्स समाधियोंसे 
(निवरतितः: ) आचरित ( ईश्वर देवता महभि महानुभानामाराधनाहा ) 
ईश्वरादिकी आराधनासे (यः परिनिष्यत्र:) जो पूर्ण हो (स सद्यः ) 
सो भीघ्रही ( परिप्रते ) परिपाकको प्राप्त होता है ( पुण्य कर्माशयः ) 
बच्ठ पुण्य कर्माशय है ( तथा ) तंसे (तीत्र कु शेन ) तीक्षण कू श्स (भीत 
ब्याधित क्र पणेषु) भय प्राप्त रोगी और क्रपणोंमें (विश्वासोपगतेषु) जिनको 
विश्वास है उनमें (बा) या ( महानुभावेयु ) उत्तम पुरुर्षीमें (वा तप- 
खिघु ) अथवा तपखियोंमें ( कृत: पुनः पुनरपकारः ) बारर अपकार करे 
( सचापि पाप कर्माशयः ) सो पाप कर्मोशय है ( सद्य: परिपचते ) शीघ्र 
परिपाक होता है ( यथा ) जेस ( नन्दीश्दर: कुमार: ) ननन्‍्दीश्वर कुमार 
( मानुष्य परिणामम्‌ ) मनुष्य भावको ( हिल्वा) व्यागके.(देवत्व न परिणत:) 
देव भावको प्राप्त भया ( तथा ) तेशेह्दी ( नहुषीषि देवानामिंद्र: ) नहुष 
भी देवराज ( स्॒क॑ परिणामम्‌ ) निज भावको ( हिल्वा ) त्याग कर ( तीये- 
कल्व न परिणतः ) तीय्यक_ भावमें प्राप्त भया ( तत्र नारकाणां मारश्ति 
दृष्काक वेदनीय:) नारक पुरुषींका दृष्ट जानने योग्य नहीं है ( कर्माशय: ) 
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कर्म ( क्षीण कु शानामपि ) जिनके कूश क्षीण हों उनका भी ( नाख्य- 
इृष्ठ जनम वेदनीयः कर्माशयः ) हृ्ठ जनूम जानने योग्य कर नहीं है। १२ 

भा० का भा० प्रुण्स और पापरुप कर्मसमृह् कास क्रोध लोभ और 
मोह से उत्पन्न होताहै वह दो प्रकार का है एक दृष्ट जनम वेदनीय 
और दूसरा अद्टष्ट जनम बेदनीय इनमें से जो कर्म तीत्र संवेग नामक 
योगसे वा“बेदसे अथवा धर्मानुष्ठान से किंबा परमेशुर या.मह्षि आदि 
की संबासे ज़ो कर्म सिद्ध होतेहें वह शीघ्रह्ली फल देतेहें और जो कर्म 
तीत्र क्केश्स किसी दीनको सताना आदि अथवा किसी महज्जन महाका 
का बारमस्बार अपकार किया जाता है वच्दभी शीघ्रद्वी फल देता है जेसे 
नन्‍्दीशुर कुमार मनुष्यता को त्याग कर देवता हुए शेसेही नहुष भी देव- 
योनी से तीय्थक्‌ योनिमें प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 


- संतीमूलेतद विपाकोजातयायुर्भी गा: 
॥ १३ ॥ 


सू० का प०। ( सतीमूले ) कू श मूल रहनेस ( तद्दिपाक: ) तिस्का 
फल ( जात्यायुर्भोगा: ) वर्ण अवस्था भोग हैं। १३ । 
सू० का भा० । यदि कुंश मूल अर्थात्‌ कम शेष रहेगा तो उसका 
फल जाती आयु: और भोग अर्थात्‌ शभासुभ सेवा होते हैं। १२। 
सत्सुक्क शैषुकर्मा शये। विपाकारस्भीभवति । नोच्छिन्नक्क शमूल: 
यथातुषावनद्दा:शालितण्डुला: अटग्धवीजाभावा प्ररोहसमर्धा- 
भवन्तिनापनोततुषाटग्धवीजभावा वा तथाक्क शावनबः कर्मा- 


१8. हे 








भा० का भा० | पूर्ब्बोक्त पद्चकु श बीजनाशके समाम योगमें चित्त 
होनेसे उसह्लीके सड़ असत होजाते हैं स्थित ,/रहमे परभी उनकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं होती ॥ १० ॥ 


“धयानहेयास्तद्वुत्तयः॥ ११ ॥ 


सू० का पदार्थ । ( ध्यानहेया: ) क्रियायोंग से त्राज ( तह्तयः ) 
कं शब्त्ति ॥ ११॥ 

सू० का भा० | पदञ्मकु शकी जो दत्तियां हैं बे पूव्य ही क्रियायोगर 
छेय अथोत्‌ तप्रागने योग्य हैं ॥ ११॥ | 


क्रेशा्नायाहत्तय: स्थ,लास्ता: क्रियायोगेनतनूक्॒ता: सत्य: प्रसं 
स्यानेनध्यानेन हातव्या: यावत्सूच्मोक्ततायावदहग्धवीज कल्पा 
इूति यथाचवस्त्रायणां स्थूलमलःपूर्वन्निर्धूयतेपश्चा त्सृत््मो यत्े नो पा 
येनचापनियतेतथाखल्पप्रतिपन्षा:स्थ, लाहत्तय:क्तेशानाम्‌ सुच्मा 
स्तुमहाप्रतिपन्षाइति ॥ ११ ॥ 


भा० का प०। ( कु शमाम्‌ ) क शोंकी (याहत्तयस्थुला:) जो दृत्तियां 
स्थ्ल हैं “( सत्य:ता; ) वे ( क्रियायोगेन ) क्रिया योगसे ( तनृछता: ) 
सत्य कियी हुई ( प्रसहय्रानेन ) विचारसे ( ध्यानेन ) ध्यानसे ( हातव्याः ) 
त्यागने योग्य हैं ( यातत्सच्मी कृता: ) जितनी सूक्ष्म हों (यावदग्धबीज 
कल्पा इसि ) जबतक दग्धवीजके समान हों ( यथाच ) जेसे (बस्त्राणाम्‌ ) 
बस्तेंका ( स्थुलोमल: ) ऊपरका मेल ( पूब्ब म्‌ ) प्रथम ( नि्धूयते ) धोया 
जाता है ( तत्पथात्‌ ) तिसके पीछे ( रुच्मः ) सक्ष्ममल ( यत्रेनोपायेमच ) 
यत्ष और उपायसे ( अपनीयते ) दूर करते हैं ( तथा ) तेसेह्दी ( खल्प- 


बढ. 
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प्रतिपचाः ) अलूप व्यवह्ारवाली ( स्थ,ला हत्तयः ) स्थ,लद्वत्ति हैं क॑ शा- 
नाम्‌ ) कूं शोंक़ी ( सच्मासु महाप्रतिपक्षा: ) सूक्मद्वकत्ति वह है जो महा- 
ब्यवह्मरवाली हैं ॥ ११॥ हु 
भा० का भा* | कुंशोंकी छत्तियां जो स्थल हैं और क्रियायोगसे 
सूक्या होरही हैं वे विचार तथा धय्रानसे त्याग करने योग्य हैं जबतक सूच्झ 
वा दग्धवीजँसमान हो जसे बस्तेंका स्थूल मल प्रथम धोआ जाता है 
| पश्चात्‌ सूच्म मल यत्र ओर उपायसे दूर किया जाता है बेसेह्री जिनका 
। अलूप व्यवहार है यो स्थ,लब्बत्ति और जिनका ह्ह्त व्यवहार है वो 
; सूच्मतत्ति हैं इन दोनोंको क्रमसे विचार और घयानसे त्याग दे ॥ ११॥ 
| 


“कलेशसूलःकर्माशयोद्ष्टादुषूटजन्‌म 
बेदनीय: ॥ १२ ॥ 


सू० का प०। (कक शम्रल:) उक्त पांचीं कु शका मल ( कम्शाशयः ) 
कर््मो' का समूह ( दृष्टादष्ट जन्म वुदुनोयः:) प्रतात्च और अप्रतत्षका 
जतस्थान जानने योग्य है ॥ १२ द 

सूृ० का भा० । पद्च कल गका सझूल कम्म समूहही है और दृष्ट तथा 
अटद्ृष्ट कर्मों का जम्म स्थान भी वही है॥ १२ द 


तबपुण्याएुस्थकर्माशयःकामलीभमेहक्रीधप्रसवःसहृष्टजनम 
बेदनीयंश्रादृष्टजन्मवेदनोयश्व तबतौव्रसंवेगेनमंब्रपप:ःसमाधिभि 
निवर्तितईश्वरदेवतामहर्षि महानुभावानामाराधनादाय:परि- 
निषपन्न:ःससदा:परिपच्यते पुण्यकर्मा शयद्ति तथातौव्रेक्न शेनभी- 
तव्याधितक्षपणेषु बिश्वासिपगतैष्रु वा महानुभावेषु वातपस्िष्ु 
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दृष्टजनमवेदनीयसप्रानियतविपाकसा  यत्वदृष्ठजन्‌मवेदनोयम्‌ 
कर्मानियतबिपाकन्तन्नश्येत! आबापंवागच्छेत्‌ अभिमतं वा 
चिरमप्युपासितयावत्समान््र्मा भिव्यज्ञक॑ निमित्तसा न विपा 
कामिसुखं करेतीति तदिप्राकसाब देशकालनिमित्ता नव 
धारणादियं॑ कर्मगतिश्विवाद्विज्ञानाचेति न चोरंसर्गसगा प- 
बादात्‌ निदत्तिरित्य कभविकः कर्माशयोनुज्ञायत इति ॥१३॥ 


भा” का प०। (सत्स कुंशेषु) कुश रहनेसे (कर्माशयः ) 
कर्ंसमूह ( विपाकारन्भी भवति ) फल देनेमें योग्य होता है ( नोच्छित्न 
के शमूलः ) नहीं च्छिय कूश होनेसे ( यथा ) जेसे (तुषावनदास्तस््ट ला:) 
तुससे बेशटित चावल ( अदग्धवीजभावाः ) जिनको बीजोत्यत्ति नहों नष्ठ 
भयी ( पुमः प्ररोद्द समर्थों: भवन्ति ) 
पुनः उत्पन्न होनेमें सम होते हैं। मापनीत तुषादग्धवीजभावा 
(नहीं त्यक्षतुस जिनकी उत्पत्ति नष्ट ह्रोगई है) तथा कू शावनद्ः ( तेसे ही 
कुंश युक्त ) कब्मा।शयोपि ( कर्म सम्रूद्र भी ) विपाक प्ररोक्दी भवति (फल 
देनेमें समर्थ होता है) नापनीत कूंश: (न गतकु॒श ) न प्रसंख्यान 
दग्ध के शवीजभावो वेति ( नहीं बिचारदग्ध कुश को ) स च बिपाक: 
. (बी फल) ब्रिबिध: (तीन प्रकारका है) जातिरायु: भीग इति (बर्ण 
आयु ओर भोग) तत्ने हंबिचायते (तहां यह बिचारने योग्य हैं) किमेक॑ कर्म 
एकस्य जन्मनः करणम्‌ ) क्या एक कम एकही जन्म का कारण है) 
अथेक ( कर्मानेकजनमादिपतीति ) अथवा एक कर्म से बहुत जनम 
होते हैं ) दितीया विचारणा (दूसरे विचारने योग्य ) किमनेक॑ कर्म 
शनेक॑ जम्मनिरवत्त यति ( क्या अनेक कम अनेक जन्मके कारण होते हैं ) 
(अधानेक॑ कमेंक॑ जन्‌मनिर्बत्त यतीति) अधवा अनेक कम एक अनूम 
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के कारण होते हैं) नतावदेक॑ कर्मकस्य जनमनः कारणम्‌ ( नहीं 
एक कर्म एक जनमका कारण ) कस्मात्‌ (काहैसे) अनादिकाल प्रचितस्या 
संख्य यस्यावशिष्टकमंण: ( अनादिकालसे असंख्य शेष कर्म से ) साम्मति 
कस्य च फल क्रमा नियमात्‌ ( ये जनम किस कर्मके फलसे है इसके अनि- 
यमसे ) अनाशासो लोकस्य प्रसक्) लोकको इसका आशास नहीं है ) 
सोप्यनिष्ठ इसलि (सो अनिष्ठ है) नचेकंकम्मोनेकस्य जनमनः कारणम्‌ 
(न एक कर्म अनेक जन्‌मोंका कारण है ) इत्यवशिष्ठस्थ ( अवशिषटका ) 
विपाककालाभावः प्रसक्ञ ( फलकालका अभाव होगा) सचाप्यनिष्ट 
इसति (सोभी अनिष्ट है ) नचानेक॑ कमोनेकस्थ जनमनः कारणम्‌ 
(मन अनेक कर्म अनेक जनमका कारण है ) कस्मात्‌ ( काहसे ) अनेक 
जनम युगपत्‌ ( अनेक जन्‌मएक सड्ड ) न सम्भवति ( नहों,होसकते ) इति 
( इससे ) क्रमेण वाच्यम्‌ ( क्रमसे कहना उचित है ) अतथा च ( अन्यथा ) 
पूवंदोषानुसड़र: ( पूर्व्बोक्त दोष पतित होंगे) तस्मात्‌ ( तिससे ) जनम- 
प्रापणान्तरे ( जन्‌म प्रासिके अन्तर ) कृतः पुण्यापुण्य कब्मोशय प्रचयः 
( किया धर्म अधर्म कर्म ) विचित्र ( अद्भुत ) प्रधानोपसज्ज नभावेनावस्थितः 
( मुख्य और गोण भावसे स्थित है) प्रापणाभिव्यक्त: (प्राप्त होने से 
प्रकाशित ) एक प्रघटके मिलित्ता ( दोनों मिलकर ) न मरणमप्रसाध्य- 
संभूछित एकमेव जन्म करोति ) मरण यश्थम्त एकही जनम देते हैं (ते. 
नेब कर्मणा ) उसही कर्मसे ( लघायुष्कत्मवति ) अल्पायुवाला मनुषत्र होता 
है ( तसर्मिद्रायुषि ) उस कर्म प्रदत्त आयुमें ( ते नेव कमंणा ) उसही कर्म 
से ( भोगस्सम्पद्मते ) शरीर साधनरूप भोग सिद्र होता है (असी ) यह 
( कर्माशयः ) कमेसमूह (जन्‌मायुभोंग हेतुत्वात्‌) जनम, अबस्था 
ओर भोगका हेतु होने से ( त्रिविषाको विधीयते ) त्रिविषाक कहा 
जाता है ( अतः ) इसलिये ( एकभ्विकः ) एक जन म का ( कम्शाशय:ः ) 
कम सभूह (इति दृष्टजनम वेदनीयसु ) और दृष्ठ जन में जानने 


९ ७) है, 
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शयोविपाकप्ररोहोभवतिनापनोतक् शो नप्रसं ख्या नटग्धक्क शवो- 
जभावोवेति सचविपाकस्त्रिविधोजातिरायुर्भोंगइति तबेदंवि- 
चार्य्थतेकिमेकंकर्म एकस्थजन्मन:कारणम्‌ अथ कंकर्मा ने कझ्नन्मा- 
ज्षिपतीतिद्दितोयाविचा रणा किमने कझमं मने क ब्जन्म निरव॑तै यति। 
अथानेकंकरमेकञ्जन्म निरवर्तवतीतिनतावदेकंकर्म कस्थजन्मन: । 
कारणइस्मादनादि कालप्रचितसासंखा यस्यावशिष्टकर्म ण: सां- 
प्रतिकस्यचफलक्रमानियमात्‌ । अनाग्र्वासोलोकस्थ प्रसक्तः 
सचानिष्टइतिनचैकंकर्मानेकस्यजन्मन:  कारणंकरभादनेकैषु 
कमंसुएकेकमेबकर्मानेकसाजन्म न: कारणसित्यवशिष्टसाविपाक 
कालाभाव: प्रसक्त: सचाप्यनिष्ट्ति । न चानेकंकर्मानेकसा 
जन्मन: कारणयंकरभादनेकनञ्जन्मयुगपन्न संभवतौति क्रमेणवाच्य 
मतथाच पूबंदोषानुषंग: तस्माज्जन्मप्रापणांतरेक्तत: पुण्थापुण्य 
कर्माशय प्रचयाबिचित्र: प्रधानो पसज्जेनभावेनाबस्थितः प्राप- 
णाभिव्यज्ञ: एकप्रधशकेमिलित्वानमरणम प्रसाध्यसंसूछितएक 
मेवजनमकरोति तज्जनसतेनेबकर्मणालघायुष्क॑ंभवति तस्मि- 
ज्ञायुषितेनेवकर्मणाभो ग:संपद्मयतडति । असोकर्माशयोजन्मायु- 
भो गहेतुत्वातृबिविषाकोभिधौयतडद्ति । अतएकभविक:ःकर्मा- 
शुय उक्तइतिदृष्ट जन्मवेदनोयस्व्वेकविपाकारम्भीभागहैतुत्वादि 
विपाकारम्भीवायुर्भोंगहितुत्तात्‌ ननन्‍्दौश्वरवत्‌ नहुषबद्देति । 
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क्रेशकर्मविपाकानु रे 
छिंतमिद्चित्तचिबक्कततमिब सर्वतोमत्साजालंग्रंथिताम्‌ भिरि- 
वाततडत्यता अनेकभवपूर्विकावासना: । यस्त्वयंकर्माशयएषए- 
वेकभविकउत़्ड़ति । येसंस्काराः: स्यृुतिहेतवस्ताबवासनाः 
ताथ्वानादिकालीनाइति । यस्वसावेकभविकः कर्माशय: 
सनियतविपाकश्चानियतविपाकश्च । तबदृष्टजनमवेदनोयस्ख 
नियतविपाकस्थेवायंनियमी. नत्वदृष्टजनमवैदनोयस्यथानियत 
विपाकस्य । कर्मात्‌ योच्दृष्टजनमवेदनीयो नियतविपाकस्तस्य 
वयौगति: क्कतस्थाविपाकस्यनाश: प्रधानकर्मण्यवापगमनम्‌ वा 
नियतविपाकप्रधानकर्मणाभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति तब 
क्षतस्याविपक्षयनाशो यथाशुक्रेकर्मोट्या दिहैवना शः क्ृष्णस्ययत्रे 
दमुज्ञम्‌ ईइई हकमंणीवेद्तिव्य पापक्ततस्य को राशि: पुण्यक्ष- 
तोपहन्ति तदिच्छ खकर्म णा सुक्ततानि कतृमिहैवरतेकर्मक- 
वयो वेदयन्त प्रधान कर्मण्यवापगमनं यत्र दमुक्तम्‌ खयात्‌ 
खलल्‍प: सदर: सपरिहार: सप्रत्यवमर्शः कुशलसा्र नापकर्षाया- 
लम्‌ कर्मात्‌ कुशलं हि मे वच्चन्यदस्तियत्रा यज्ञ्मावापगतः खर्गे 
घ्वकर्षमप्नकरिष्यतीति नियत विपाकप्रधान कर्मणाभिभूतसा 
वा चिरमवस्थानम्‌ कथमिति अद्ृष्टजन्‌मवेदनौयस्थेब नियत- 
विपाकसप्रकसमंण: समान मरणमभिव्यक्तिकारणमुत्तम्‌ । न त्व- 
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योग्य ती ( एक विपाकारब्भी ) एक फलकी आरभ्ध करने वाला होता है 
( नन्‍्दीशरवत्‌ नहुषवह लि ) नन्‍्दीशर बा नहुषके समसान ( क्केशकर्शविषा- 
कानुभवनिभिताभिस्‌ ) क्लीशा और कर्म फलकी अनुभवसे निर्मेत 
( वासनाभि: ) वासनाओंसे ( अनादिकालात्‌ संमुच्छि त मिदम्‌ चित्तम ) 
अनादि समयसे मूच्छित हुआ चित्त ( चित्रीक्षमिव ) चित्र बासना 
हुआ ( सबंतोमत्यजाल ग्रश्यितमिब ) चारों ओरसे मछरीवो समान जालमें 
फंसा हुआ (अनेक भव पूविका बासना) अनेक जन्मकी वासना 
( यस्वयम्‌ ) यह जो ( कम्मेशय: ) कर्म समहहै (एपः) यह (एवक भविक 
उक्त: ) एकह्टी जन्मका कहा है (ये संस्कारास्म,ति हेतवः ) जी संस्कार 
समतिके हेतु हैं ( तावासनाः ) वह बासना अनादि कालकी हैं ( यस्त्व 
साबेक अभविकः कर्माशय:) एक जन्मका क्मड़े (स मियतस्ा नियत विपा- 
कथ्व ) वह दो प्रकारका है एक नियत विपाक दूसरा अभनियत बिपाक 
(तत् ) उन दोनों में ( दृष्जव्म वेदनीयस्यथ नियत विपाकस्थ ) 
हृष्ट जनप्न वेइनीय का नियत बिपाक कस्य एवायं नियमः ) 
नियत बिपाक हीका ये नियम है (नतु) नहों (अद्ृष्ट जवन्म- 
वेदनीय ) अभियत विपाक का ( कस्मात्‌ ) क्योंकि (योहि ) जो 
(अहष्जल्वेदनीयस्थ: ) अद्गप्य जनाहारा जाननेयोगर ( नियत विपाकः ) 
नियत पलवाला है ( तस्वय ) उसकी ( त्रयीगति: ) तीन प्रकारकी गति है 
( छतस्य. विपाकस्य नाशः) एकतो किये हबे करह्न कस्मफलकागाश 
( प्रधान ऋश्धणि ) दूसरा प्रधान करामें ( "बापगसनम्‌ ) ब्यूनता (वा ) 
अथवा ( सियत पुधान कर्मशामिभृतस्थ ) नियत विपाक पृधान कदादारा 
अभिधुत अधोत्‌ अनाहत (वा)या ( चिरमवस्थानम्‌ ) चिरकाल तक 
स्थिर रहना ( तत्र ) इन तीन पुकारकी :-.तियॉमें (छतस्थाविपक्षस्यनाश: ) 
किये चवे कर्मके कथ्वे फलका नाश ( यथा ) जेसे शक्त कर्मोदयात्‌ ) पवित्र 
करते उदय होनेसे ( इहैव ) इसच्ी जगतमें ( नाशः कुश्गमस्य ) अपवित 
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कर्मो'का नाश होजाताहै ( यत्र ) जिसके पुमाणमें ( इदमुक्म ) यह कहा 
जाता है (६ द उ कम्मणी वेदितब्धे ) कर्मों की दो दो गति अथवा राशि 
समभनी चाहिये (पापकृतस्थ को राशि:) एक पाएकर्मा की राशिहे ( पुख्् 
क॒तोःपहानि ) दूसरी पुरायकृत राशि पुरायकुत कर्म राशिपाप कत कर्म 
राशिको नाश करती है (तदिच्छस््र ) इस लिये इच्छा कर ( कर्मणा ) 
अपने करममसे ( सुकृतानिकतु म्‌ ) सुकर्म करनेकी ॥ १३ ॥ 
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भा० का भा० | क्लेशोंकी विद्यमानतामें कर्मोके फल उनके आरण्म 
करनेवाले होते हैं जसे चावलों पर जबतक तुष ( छिलका ) रहता है 
तव तक उनमें उत्यन्न होनेकी शक्ति रहती है परन्तु जब उनका छिलका 
उतार दिया जाता है तब उनमें उत्पन्न होने को शक्ति नहों रहती ऐसेच्री 
जब तक कमफलम क्र श रहते हैं तब तक कर फल के शॉंकी उत्पल्त करते 
हैं परन्तु जिस कम्तोशय में क्त शॉका अश्वाव होगया है उर्स्स पुनः के शांको 
उत्पन्न होना सबंधा असम्भव है, कम्म विपाक तीन प्रकारका है, एक 
जाति,- दूसरा. आयु तीसरा भोग, अभय यहां पर यह प्रश्न क्ञोताड़ै कि एक 
किस्से कु जन्म होताहे वा एक कब्मसे अनेक जन्म होतेहें टूसरा प्रश्न यह 
हैं कि अनेक कम्म अनेक जन्मको देतेहैं अथवा अनेक कर्म एक जन्म को 


बन 


देते हैं इसका उत्तर यह है कि एंक कम्भम एक जनमका दाता नहीं ह ' 


क्योंकि अनादि कालके इकई हवे असंख्य कर्मोका फल मिलने से अनि- 
यम होगा अथोत्‌ यदि कहा जाय कि परमेश्वर केवल एकही जन्ममें एक 
करम्मका फल देता है ती अनादि कालसे जो कन्म इकई हैं उनके फल 
देनेमें अनियम होगा, और मनुषप्रॉकी घबड़ा हट भी होगी और बचा 
अनाश्वास अनिष्ट है और न एक कस्मसे अनेक जन्म हो सक्ते हैं क्योंकि 
जब एकहो कर्म से अनेक जन्म होजायंगे तो अनेक कथा निःफल होंगे 
क्योंकि एक जन्म में असंख्य कर्म मनुष्य करता है तो सबके फलों का 
भोगनर आसम्भव होगा, ऐसेही अनेक कब्मे अनेक ज््मींके दाताभी नहीं 
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हर 


ते 


हो सक्त हैं क्योंकि अनेक जन्मोंका एक समय में होना ही असम्धव है 


तब कहियेगा कि क्रमशः होंगे तब वही पूर्वोक्त दोष आबेगा, इसलिये 
जन्म प्रापिके अनन्तर जो कुछ शभाशुभ कर्म किये जाते हैं वह सब 
एक समूह में सिलकर प्रधान और अप्रधान रुपसे जनमसे और मरण 
पय्थन्त एक ही जनम देतेहें वह जनम उसही कर्म समुदायसे अव्यायु 
( वा दीघाश ) होता है और उस अवस्थामें उस ही कम्म ससुद्रायसे जीव 
भोग करता है इस वास्ते यह कर्म समुदाय जतूम आयु ओर भोग का 
हेतु होनेसे त्रेिविषाक कहलाता है एक जनमका आरमस्म करनेवाला 
तथा समाप्त करनेवाला कर्म सखूह कहा - इसका दृष्टान्त नन्‍्दीश्वर और 
नहुष है 


क्षेण और करवा बिपाक की अनुभव से बनी हुई बासना से सूछित 
हुवा चित्त चित्रलिखित के समान रहता है, जो स्मरण कराने वाले 
संस्कार हैं। . उन बासना कहते हैं वह वासना अनादि है क्योंकि 
कया और संस्कार अनादि हैं पूर्व जो एक भविक (एक जन्‌मकादेनेवाला) 
कम्भअसूह कहा था यह दो प्रकार का है एक नियत बिपाक और दूसरा 
अनियत बिपाक उक्त नियम भियत विपाक कम्मसभ्रूह्व का है क्यों कि 
जी अहृष्जन मबेदनीय अययोत्‌ अधियत शिप्राक कम्म समूह है उस की 
गति तीन प्रकार की है एक अपक फर्ल का नाश, दूसरी प्रधान कर्म से 
असंयोग, तीसरी प्रधान कमफलसे अबरोध होकर चिरकाल तक निष्फल 
रहना जसे शुद्ध कमंके उदय होनेसे दुष्कर्म यहीं नाश हो जाता है - 
लिखा भीहै कि कमंकी दो राशि समभझनी चाहिये एक पुण्यक्तत, दूसरी 
पापक्तत ॥ १३ ॥ 


ले लडादपरितोपफ़लाः पुरणायापुणय 
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जहँलुतवात्‌ ॥ १8 ॥ 


सू० का प०। (ते) वे ( हद परितापफलाः: ) आनन्द और दुःख 
फलयुक्त हैं ( पुण्यापुण्य हेतुत्वात्‌ ) पुण्य झोर पाप हेतु होनेसे ॥ १४ ॥ 


का [ श्श्८द । ८.7 


स्रू० का भा० । वो जाती आयु और भोग आनन्द और आनन्द फल 
वाले हैं क्योंकि उनका हेतु पुण्य ओर पाप है ॥ १४ ॥ 


तेजनमायुर्भोंगा: वुण्यहेतुका:ः सुखफला: अपुण्यहेतुका- 
दःखफलाइति । यधाचेदंदुःखंप्रतिकूलात्मकंए्वंविषयसु ख- 
कालेपिद:खमस्तेतवप्रतिकूलात्मकंये गिन; कथन्तदुपपाद्यते ॥१४ 


भा० का प०। (तेजात्यायुभोंगा:) वी जाती आयु और भोग 
( पुण्यहितुकाः ) पुण्य मूलवाले ( सुखफलाः ) सुखफल देनेवाले हैं (अप॒ुण्य 
हेतुका: ) पापमूलवाले ( दुःख फला इति ) दुःखफल वाले हैं (यथाच) 
जेसे ( इदं दुःखम्‌ ) ये दुःख ( प्रतिकूलाब्मकम्‌ ) दुःखात्मक है ( एबम ) 
एसे ही (विषय सुखकाले ) विषयसुख काल (अपि ) भी ( दुःखस- 
स्यंव दुःख है (प्रतिकूलामकम्‌ ) प्रतिकूलात्मक है (योगिनः ) योगि 
( कथ॑ तदुपपाद्मते ) केसे उसको उपपादन करते हैं ॥ १४ ॥ 


भा? का भा० । वो जनम आयु भोग पुख्ख हेतुक सुफल देनेवाले 
और पापमलक दुःख फलवाले हैं जेसे दुःख पापात्मक है ऐसे ही सुख 
कालमें भी पापमलक होता हैं योनिको वो केसे उत्पन्न हीते हैं ॥ १४ ॥ 


परिणामतापसंस्कार टुःखेगु णवृत्तिबि 


2. हि 
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रोधाचद':खमेवसबे' विवेकिन: ॥ १५ ॥ 


+ 0] क 
सू० का प०। (परिणामताप संस्कार दुःख ) प्रतति बिकार क्वश 
। संस्कार दुःखींसे ( गुणाब्त्ति निरोधात्‌ ) तमी गुणादि बहत्तिमिरोध से 


. युक्ष ॥ १४॥ 
सू० का भा० । प्रकृति बिपय्थय से दुःखसे संस्कार से दुःखसे तमो- 
गुणादिकी धत्ति निरोध होनेसे जो होता है उस सब की बविवेकशील 
दुःख ही मानते हैं ॥ १५ ॥ 
सर्बसाायंरागानुविद्श्वेतयावेतनसाधनाधीन: सुखानुभव- 
डूति तबास्तिरागज: कर्माशय: राधाचबेशिट:खसाध ना निम्नु- 
हातिचेति बेषमाहक्तताय्यस्ति तथादेकृस्‌ नाजुप्ह्शूता 
न्युपभाग: सम्भवतीति हिंसाक्षताप्यश्िशारीर: कर्माशय्ति 
विषयसुखंचाविद्येत्यक्तम याभागैष्विन्द्रियाणंलर्प रुपशान्ति 
तत्स बंयालील्याट्लुपशांतिसततृदःख नचे शयाणांसिगाब्यासिन 
वेढगत कत शब्बह्वस्मात्‌ येताभागाभ्यासमनुविवद्वतैराबा 
कौशलानितेन्द्रियाणामिति सप्मादनुपायः सुखसामेगाश्याप्त 
_डूति सखल्वयंत्रश्चिकविष्रभीतइवाशीविषेणद्टटरीय: सुखार्थीवि- 
षयाननुशसितामहतिद:खपके सग्न इति एपापरिणासद:खता- 
नानप्रतिकूलासुखावस्थायामपियेण्िनभेव क्िश्नातित्रधकाताप 
दःखतासवब॑सपरदेबानु विदर्श तनाचेतव साधनाधीनस्तापानुभव 
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 चू और ( दुःखभेव ) दुःख ही ( सब ) सबको ( विवेकिन ) बिवेक- 
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इति तत्रासिद्ेषजः कर्माशयः सुखसाधनानिचप्राथयमानः 
कायेनवाचामनसाचपरिस्पन्दतेततः परमेनुणक्लात्य पहन्तिचे- 
तिपरानुग्रहपिण्डाभ्याम्‌धर्मा धर्मा बुपचिनेाति सकर्माशयेली- 
भान्‌म।हाचभवतोत्य षातापदःखताच्यतेकापुन: संस्कारदुःख- 
तासुखानुभवातसुखसंस्कारातिशयेदःखानुभवाद॒पि दुःखसं- 
स्कारातिशयदूतिए व्धसेभ्योविपाकेइनुभूयमा ने सुखेद: खिवा पुन: 
कर्माशयप्रचयद्डतिएबमिदमनादिदःखखोतेबिप्ररुत॑ ये|गिनमे- 
वप्रतिकूलात्मकत्वादुद्देजयतिकस्मात्‌अज्षिपावकल्पोहिविद्दानि- 
तियथीर्णा तन्तुरक्षिपात्रेन्यस्त स्पर्शनदःखयतितान्येषुगाबावय- 
बेघुएबमेतानिदुःखानि अजच्िपाबकल्पंथेगिनमेवक्षि श्वन्तिनेतर- 
ग्प्रतिपत्तार॑ इतरंतु खकर्मीपहतं दुःखमुपातसुपात्तन्ताजन्त 
न्य्रक्तन्ताक्तमपाददानं अनादिवासनाविचिबयाचित्तहृत्यासम- 
न्तताइलुविद्यमिवाविद्यप्राह तज्य एवाह हवा रसमका रा नु पाति न- 
ज्ञातमजात॑ बाह्याध्यात्सिकेभयनिभित्ताश्लिपर्वा णस्तापाअनु- 
प्वन्तेतदिवमना दिदु:खर्ख 7तसाव्यह्यमा नसात्मानन्भूतग्रा म॑टृष्टा- 
येगीसव्व दुःखक्षयका रखणं सम्यग्दर्शनं शरणम्प्रपद्मतइ्डति- 
गुणह त्तिविरोधाचदुःखमेबसबंविवेकिन: प्रस्याप्रहत्तिस्थिति- 
रूपावुश्चिगुणा: परस्परानुग्रहतन्तौभूलाशान्तडगे रम्स ढवाप्रत्य- 
यत्तिगुणमेवा रभन्तेचलझगुणठत्तमितिन्षिप्रपरिणासिचवितसुक्तम्‌ 
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रुपातिशयाहतातिशया शश्रपरस्परेणविरुध्यन्तं सामान्यानितु अ- 
तिशय: सचहप्रबतन्तेणवग्नेतेशुणाइतरेतराश्रयेणो पाजितसुखदुःख 
मेहप्रत्ययादइति सर्वेसर्बरूपाभवन्तिगुणप्रधानभावक्ततस्लेषां- 
विशेषड्ञति तद्मातृदःखमेबसबंदिवेकिनइतितद्स्थमहतोदुःख- 
समुदायस्थप्रभववीजमविद्यातस्थाश्सम्यग॒दर्शनमभावहे तु: यथा- 
चिकित्माशासपतुब्येहंरोगेरिगहैतुरागेग्यम्‌॒भे षज्यमित्य व 
मिद्मपरिशास्वश्नतुत्य हमेवतद्यथामंसार+माहतुः मोक्षोभाक्षो 
पाय इति तनच्चढःखबहुलः संसागेहेयप्रधानपुरुषया: संयेगो 
हेयहैतु:संये[गस्यथात्यन्तिकी निव॒त्तिर्डान॑ हानेपाय: सम्यगदर्श- 
नन्‍तवहातुःखरूप॑ उणदेय डेयमबानभवितुमहेति इति हानेत- 
स्वाच्छ ट्वादप्रसंगः उपादानेचईतुबाद: उभयप्रत्यास्यानेशा- 
श्तबादइल्ेतत्सम्यक्दर्शनन्तदेतच्छास्वच्नतुन्यूह सित्यमि धी- 
यते ॥१५॥ 

भा० का प०। सर्बास्यायम्‌ ( सबकाये ) गगानुबिद्ध: ( राग सहित) 
चेतन माधनाधीन: ( चेचनन्‍्य साधनाये आधीन ) सुखानुभव इति (सुख 
का अनुभव है ) तत्रास्तिरागज: ( तहां है रागसे उत्पन्न ) कर्माशय: 
( कमंसमसूह ) तथा च (तेसे ही) उत्तम (अन्यत भी कहा है) 
(द्ेष्टि) जी द्ष करता है (दुःख साधनानि) दुःख साध- 
नोंकी ( सुद्यति ै" सोहित करता है अथात्‌ उन को एकलित करता है 
इष मीच कछतोीप्यस्ति ) इष मीहसे भी होता है। ( भूतानि ) प्राणियों 
की ( अनुपैहत्य ) बिनापीड़ादिये ( उपभोग ) विषयरुख ( न सम्भवति ) 
सम्भव होना असम्भव है। 
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हिंसाकतीप्यस्ति थरीरः कम्योशय इति। ( हिंसाकृत भी शरीरक ही 


कर्म समूह है ) विषयसु्ख॑ंयाबिदोत्युक्तम्‌ ( विषय सुख को अविद्या कहते 


हैं) या (जी) भोगेन्द्रियाणाम ( भोगेद्वियों की ) ढप्त १) (ढप्तीकी ) उप- 
शांयिः ( शांति है ) तत्म खम्‌ ( सो सुख है ) यालील्यात्‌ ( जो चञ्नलतासे) 
अनुपशान्ति: ( अशान्ति होती है ) तद :खम्‌ (सो दुःख है ) न चेन्द्रिया- 
णाम्‌ ( नहीं इन्द्रियों के) भोगाभ्यासेन ( भोगके अभ्यास से ) वेलष्णप्रम्‌ ) 
( बिषयमें बिरक्ति ) कंतुशकाम्‌ ( करना समर्थ है) कस्मात्‌ ( काई से ) 
यतः ( जाहे से ) भोगाभ्यासम्‌ ( भोगाभ्यास के प्रति ) बिबद्देते रागा 
( बढ़ते हैं दुःख ) कीशलानिचेन्द्रियाणामिति (और इन्द्रियो कि कुशलता) 
तस्मात्‌ ( तिससे अमुपाय सुखस्यथ भोगाभ्यास इति ( भोगाभ्यास सुखका 
साधक नहों है ) सखलुयं हश्चिकविषभीत इव (सो ये बीछी विष भीत 
के समान ) आशीविषेणदृष्ट: ( सांपसगे काटा हुवा ) यः (जी) सुखाथों 
( सुख की इच्छा करनेबाल! ) विषयान्‌ ( बिषयों को ) अतृबसितः (धारण 
करता हुवा ) महति बड़े (पंके ) कींचमें मग्न:(( फंसाहुवा ) इति 


' एसा (थे) परिणाम दुःखतानाम ( परिणामदुःखता नामक ) प्रतिकूला 


बिरुव ) असुखा ( सख रहित ) अवस्थायामप्रि ( अबस्थामें भी ) योगिन- 
मेव (योगीही को ) क्श्राति ( दुःख देती है ) अथ कातापदुःखता ( ग्रूब 
यह प्रश्न हे कि ताप और दुःखपना किसे करते हैं,) सर्वस्य ( प्राणी 
मात्रके ) ढं षानुबिदः (डइ पसे पएण ) वेतनावेतनाधीमः चेतन और झचे- 
तनताके आशय है (तापानुभव इति ( के शका अनुभव (ततास्ति) उसमें 
है (ई षजः ) दे षसे उत्पन्न हुआ (कर्शाषय ) कर्ससभूह ( सुखसाधनानि 
प्राथ्य यामानः ) सुख के साधनों के चाहनेबाला ( कायेब ) शरीरसे (परि- 
स्थन्दते ) कुछ उद्योग करता है ( ततः परम्‌ ) इसके पश्चात्‌ (ग्नुग्रह्मति) 
किसी पर झूनुग्रह करता है (च) शथवा (उपच्चन्ति च) अनिष्ट चिन्तन) 
वा क्रोध करता है (परानुग्रह पिण्डाभ्याम्‌) उत्कष्ठ अनुग्रह और क्रोधसे 


७ 


हट 
८७ 
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क्‍ धर्माध््मौवुपचिनोति ) धर्म और भधम का संग्रह करता है. (सः) वह 
(कर्मांथयः) कमंसमृह ( लोभानमोहाच भवति ) लोभ और भोहसे होता 
है ( इत्येषा) यह तापदुःखतैत्युच्यते ) तापदुःखता कहाती है (का पुनः सं- 
स्कार दःखता ) फिर संस्कार दुःखता क्या है? ( सुखानुभवात्‌ ) सुख 
के अनुभव से (सुख संस्काराशय: ) सखसंस्कारका समूह ( दुःखानुभवा- 
दपि ) दुःखके अनुभवसे भी ( दुःख संस्कारातिशय: ) दुः संस्कार की अधि- 
कता से ( एवम्‌ ) इस प्रकार से (कर्म म्यो विपाकेनुभूयमाने ) कर्म दारा 
फलका अनुभव करनेसे ( सुखे दुःखे वा ) खुखमें अथवा दःखममें ( पुनः 
कर्माशयप्रचय:) पुनवौर कम और फलका संग्रह हो जाता है ( एवमिद- 
मनादि दुःखस्त्रोत: ) इस प्रकारसे यद्ध अनादि दःख प्रवाह (बिप्ररूतम्‌) 
विशेषज्ञ ( योगिनमेव ) योगिही को ( प्रतिकूलोममकत्वात्‌ ) बिरुद् 
होनेके कारण ( उद्च जयति ) दुःख देता है ( करमात्‌ ) क्योंकि (अक्षिपात्र 
कल्पो हि) चश्मेके समान (विद्दानिति) जानता है (यथा) जेसे 
(उर्णातन्तु: ) मकड़ी का जाला ( अज्िपार्त न्यस्तः ) नेत्रके गोलकर्मं लगाने 
से (स्पर्शेन) स्प्शसे ( दुःखयति ) दुख देता है ( तामि ) बच्च (गात्रावयवेष्ठ) 
शरीरके भागों में ( एवमेतानि दुःखानि ) इस हो प्रकारसे सब दुःख 
(अजिपातकल्पम्‌) अक्षिपात्र के समान (योगिनमैव) योगिही को (किश्यम्ति) 
दुःख देते हैं ( नेतरम्‌) अन्य लोगों को नहीं (प्रतिपत्तारम्‌ ) निश्चय करने- 
वालीं को ( इतरन्तु ) अन्य लोगोंकी (खकरत्भोंप हतं दुःखम्‌ ) अपनेकम्मसे 
संचय किया दुःख (उपायत्त त्यजति) भुक्त होकर त्याग देता है ( त्यत्ञम्‌ ) 
कुटाहुआ दुःख ( उपादानम्‌.) पुन: आजाता है ( अनादि वासना बिचि- 
त्रया ) अनादि बासना से विचित्र (चित्तद्त्या ) चित्तकी हक्तिसे ( सम- 
न्ततः ) चारो ओर से ( अमुविद््िव ) विश्व हुएके समान-( अविद्यया ) 
अविद्यासे ( हातव्य!) तग्रागा चुआ (अहंकार: ) अभिमान ( ममका- 
रागुपातिनम्‌ ) मसल को धारण करनेवाला ( जातम्‌ जातम्‌ ) बारम्बार 
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उत्पन्र चुआ (वाह्याधात्मिको भय निमित्ता ) बाह्य और अभ्यन्तर 
कारणों से उत्पन्न हुए ( त्रिपर्वाण:) तीन भेदवाले (तापाः) क्शथ 
(भुनुम्ञवर्न ) होतेहें ( तदेवम्‌ ) इस प्रकार से ( अनादि दुःख सत्रोतसा ) 
अनादि दुःखके प्रवाह से ( व्य,हमानम्‌ ) बर्ख हुए ( आत्मानम्‌ ) आत्मा 
की ( भूतग्रामम्‌ ) पद्मणूत समुदाय को ( दृद्दा ) देखकर ( योगी ) योगी 
( सर्वदःख चयकारण म्‌ ) सब दुःखों के नाश करने वाले निमित्तको ) 
( सम्यगदशनम्‌ ) उत्तम दशनके (शरणम्‌ प्रपच्मयते ) आश्रथ को धारण 
करते हैं।( गुणब्त्ति विरोधान्च ) गुण और मनोद्तत्तियोंके बिरोधसे (दुःख 
मेव ) दुःखही है ( सर्वंम) सब ( बिवेकिन: ) बिचारशील मनुष्यको 
( प्रख्या प्रद्नत्ति स्थितिरूपा बुब्िगुणा: ) बुदिके यह तीन गुणहें एक प्रख्या 
अधोत्‌ बिचार दूसरा प्रह्मत्ति अधोत्‌ चिम्तित विषय संयोग तीसरा स्थिति 
अथोत्‌ विषयरम बास ( परस्परानुअ्रह तन्त्रीभूल्वा ) आपुसमें एक दूसरे के 
सहायक होकर ( शातं घोर मूढ़;बा प्रताययं तिगुणमे वारभन्त ) शान्त 
घोर अधवा मूढ़ तीन प्रकारके ज्ञान ( चलचअगुण हत्तम्रिति ) गुणोंका 
स्भाव चल है ( ज्िप्रपरिणमि ) शीघ्र अवस्थान्तरको प्राप्त क्ोनेवाले 
( रूपातिशयात्रा) रूपातिशय ओर द्वत्तियोंके भेदसे ( परस्परेण बिरूध्यम्ते) 
एक दूसरेसे विरुद् हैं ( सामान्यानि अतिशये: सह्त प्रवत्त न्‍ते;) सामान्य 
गुण विशेषगुणणोंके संग बत्त ते हैं ( एवम्‌ ) इस प्रकारसे ( एतेगुणाः ) 
पूर्वोक्यगुण ( इतरेतराय्येंणोपाजित सुख दुःख मोहप्रतगया: ) एक दूसरेके 
आय्यसे सुख दुःख तथा मीोह्ठ को उत्पन्न करते हैं ( सर्वेसब रूपाभवन्ति ) 
सब गुण एकरूप होजाते हैं ( गुणप्रधानक्ततस्वं पाम्‌ विशेष इति ) गुणकी 
प्रधानताही इनमें विशेषता है ( तस्मात्‌ ) इसेलिये.'( दुःखमेवसबं बिबे- 
किन: ) बिचारशीलको सब दुःखहड़ी है ( तदस्यमइतोदुःख समुदायस्य ) 
बसलिये इस महादुःख सभूहका ( प्रभवबीजम्‌ ) उत्पन्न करनेब्राला बीज 
( अविद्या ) है ( तस्याथ ) ओर उस अविद्या का ( सम्यग्दर्शनमभावहेतुः ) 
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| ज्ामही नाशका कारणडे ( यथा चिकित्साशास्तरम्‌ ) जेसे आयु- 
बंद ( चत॒ब्यहम्‌ ) चारभागवालाहै ( रोगीरोगरतुरारोग्य भेषज्यमिति ) 
१रोग, शरोगका कारण, श्ञारीग्य, ४ मैषज्य अर्थात्‌ रोग निवचत्तिकें उपाय 
(एवम्‌ ) इसही प्रकारसे (इद्मप्रिशास्त्रमू) यह मोच शास्त्र भी( चतुग्यूडम्‌) 
चारभागवाला है (तद्यणा)जेसे (संसारस्संसारहेतु: मोच्षोी मोक्षीपाय इसि ) 
१ संसार, २ दूसरा संसारहेतु हे मो, ४ मोक्ोपाय ( तञ् ) बह़ ( दुःख 
बहुल: संसार: ) जिसमें दुःखकी अधिकता हो वचह्द संसार है ( प्रधान 
पुरुषयोस्स योगोहैयहैतु: ) प्रधान अधोंत्‌ परमात्मा और जीवका संयोग 
मानना संसारका हैतुड़े ( संयीगस्थातग्रान्ति की निश्वत्ति हानोपायः ) 
संसारके संयीगकी तत्रागनाही मोक्षका उपाय है ( सम्यग्दर्शनन्तचहातुः 
स्रूपम्‌ ) बथार्थ ज्ञान अथवा सम्यग्विचारही तप्रागनेवाले खभाव है 
(सपादेयम्‌ हेयनश्रभवितुमहति) ग्राद् कदापित्यागने योग्य नहीं है ( इति ) 
यह ( हाने ) ततागमें ( तस्य ) तग्राज्यका ( उच्छ दवाद प्रसक़:ः ) उच्छ द 
बाद कहाता है ( उपादाने च ) ओर उपादानमें हेतुवाद है (उभय प्रतता- 
ख्याने ) दोनों के विचारमें ( शाश्वतबादः ) शाश्वत अधोंत्‌ अनादिवाद 
कहाता हैं ( तहितत्‌ ) यह ( सम्यग्दर्शनस्‌ ) उत्तम विचार ( शास्तरआतुब्यू- 
हम्‌ ) चारभागवाला ( इत्रभिधीयते कहलाता है ॥ १४ ॥ 

भा? का भा०। सुख दुःखका ज्ञान प्रणिमात्रको रागके दारा होता 
है कममसमृचद तीन प्रकार है एक रागज दूसरा इ घंज तीसरा मोह ऐसा 
ही अन्य ऋषियोंका भी मत है अर्थात्‌ बिना छिनसाके भोगहीना असंभव 
शारीरक हिंसाकृत भी होते हैं, इसलिये सांसारिक भोगको अविद्या कहते 
हैं सुखका लक्षण यह है कि “जो भोगसे इन्द्रियों की ढरप्ति शांति है उसे 
सुख कहते हैं? ओर दुःखका लक्षण है कि जो विषय की इच्छा से 
इन्द्रियों की चम्बलता है उसे दुःख कहते हैं? यदि कोई कहें कि विषय 
भोग से इन्द्रियां खयं थककर शामन्त हो जायगी तो इसका उत्तर यह है 
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कि भोग के अभ्याससे इन्द्रियां कभी, शान्त ;. नहीं हो सत्तों क्यों कि अ- 
भ्यास ले राग की ब्द्दि होतीडे ओर इन्द्रियां अपने विषयों में चतुर होती 
जाती है. इस लिये सुख प्राप्तिका उपाय भोगाभ्यास नहीं हैं, और जी. 
ऐसे उपाय करता है उसका वही हाल होता है कि जेसे कोई मनुष्य 
बीछीसे डर कर भागा परन्तु _उसे सपने काट लिया, ऐसे जो मनुष्य 
दुम्द्रियों की शान्ति के वास्त बिषय भोग करता है उससे वचह्द ओर भी 
फंस कर दःखका भागी होता जाता है। 

यह परिणाम दुःखता सुखाबस्था में भी, योगी को दुःख देतो है अब 
यह प्रश्न है कि परिणाम दुःखता कि से कहते हैं। सव लोग ताप का 
जो अनुभव होता है चाहे वह चेतन से हो वा जड़ से हो बच्दच ताप दष 
से डी होता है इस्स सिद्व होता है कि बहुत से कर्म ई षज हैं, सुखसा- 
धन प्रासि की कामनासे जो मनुष्य शरीर, मन ओर वाक्य से यत्न करता 
है उस यत्‌ भें जो उसके सह्लायक होते हैं उन पर नुग्रह अकरता है 
और जी बिश्लकारक होते हैं उनकी मारता भी है तो यह कर्म लोभ 
और मोह से उत्पन्न होतेहं इस्स मनुष्य (धर्म बा अधर्म का संग्रह करता 
है इसे परिणाम दुःखता बा ताप दुःखता कहते हैं “अब युनः प्रश्न है कि 
संस्कार दःखता किंसे किसे कहते हैं उ० सुखके अनुभव से सुखके संस्कारों 
की अधिकता होती है और दुःखके अनभ्नबसे दुःखके संस्कारों की ओर 
उन संस्कारोंसे पुनर्वार दुःख सुखका मनुष्य संग्रह करता है ऐसे यह अ- 
भादि दुःखस्त्रोत बहता है किन्तु यह स्त्रोत योगीयों की अधिक दुःख देता 
है जैसे मेत्र में जाला लगाने से दःख हीता है ऐसे ही योगियों को यह 
संस्कार दुःख देते हैं। 

जिस प्रकास से आयुर्वेद चतुब्यह कहलाता है, अर्थात्‌ रोग, रोगडैतु 

आरोग्य, और चिकित्सा ऐसे ही यह योग शास्त्र भी चतुब्य,ह है अर्थात्‌ 
संसार, संसार हेतु, मी ओर मोक्षोपाय संसार उसे कहते हैं जिसमें 
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दुःखकी अधिकता रहती है, योगाब्यास दारा ईश्वरको म बिचारमा 


अर्थात्‌ विषयासक्षि संसारका हेतु है--यीगाभ्यास से संसार के बनस्धन को 
काटना मोच है और मोचका उपाय यथार्थ ज्ञान है ॥ १५ ॥ 


हेयंद:ःखमनागतम्‌ ॥ १६.॥ 

सू० का प०। ( हैयम्‌ ) त्यागने वोग्य (दुःखम) दुःख (भ्रनागतम) 
अप्राप्त । १६ ॥ 

स्‌० का भा० । दुःख अप्राप्तह्दी त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥ 

दुःखमतीतसुपभेागेनातिवाहितम्‌ नध्ैयपन्चेबत्त तेबत्त मा- 

नझ्नखचर्णेसेगारुढ़मिति नततचगणांतरेहैयतामापद्यते । त- 
स्माद्यदेवानागतं टुःखं तदेवाज्षिपातरकल्प येगिनं क्लिश्राति- 
नेतरंप्रतिपत्तारम्‌तदेवडेयतामापदाते । तस्मात्तदेवहयमित्य- 
च्यतेतस्यंवका रणम्प्रतिनिदिश्यते ॥ १६ ॥ 

भा? का प०। दुःखम्‌ ( दुःख ) अतीतम्‌ ( व्यतीत ) उपभीोगेन 
(भोगसे) शञ्रतिबाहितम्‌ ( अतिप्रापित ) न (नहीं) हेयपत्ने ( त्याग करने 
योग्य पक्त में ) बत्त ते ( बत्ति त है ) बत्त मानम्‌ (बत्त मान ) च ( और ) 
सच्तणे ( अपने चणमे ) भोगा रूढ़मिति ( भोगारुढ़हे ) न ( नहीं ) तत्‌- 
सणांतरे ( उसक्षण में ) हेयताम्‌ (व्यागयोग्यताको ) आपशदथते (प्राप्त 
हीताहे ) तसमात्‌ ( तिसझे, यद्यत्‌ (जो जो) अनागतम्‌ ( अप्राप्त ) 


 दुःखम्‌ ( दुःख है ) तदेव ( वोहो २) अचिपात्र कल्पम्‌ ( आंखकी अंधेरी 


के समान ) योगिनसम्‌ (योगिको ) क्षिश्नाति (क्केशदेता है ) ने तरम्‌ 
( और को नहीं ) प्रतिपत्तारम्‌ ( प्रवृत्ति वाले को ) तदेव ( बोही ) 
हेयताम्‌ ( त्याज्यभाव को ) आपद्यते ( प्राप्त होता है ) तसमात्‌ (तिससे) 
( क्षी) हेयम (तप्राज्यहै ) इति (थे) उच्चते ( कहा जाता है ) 
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तस्वेव ( तिसही का ) कारणं प्रति ( कारण कै प्रति ) निर्दिश्यते ( दिख- 
लाया जाता है ॥ १६ ॥ 

भा० का भा० । जो दुःख व्यतीत है अथोत्‌ पूर्वका है तिसका फल 
भोगा गया है सो तो तप्रागने योग्य नहीं है और जो बत्त मान है सो 
भी खच्ण अर्धात्‌ इसही समय में भोगमें स्थित हैं वो ऋण! न्तर में तप्राज्य 
नहीं होगा तिससे जी जो दुःख अप्राप्त है वी ही अंधेरीके समान योगि 
को दुःख देते हैं दूसरे पुरुषों को नहीं वो ही तप्ागने योग्य है इसच्ी 
से उसे तप्राज्य कहते हैं उसही का कारण दिखलाया जाता हैं॥ १६ ॥ 


दृष्‌ट॒दृश्ययो: संयोगोच्चेयह्तुः ॥ १७ ॥ 
सू० का प०। दृष्टि, दश्ययोः ( देखनेवाले दीखती बखुका ) संयोग: 
(संयोग) हेयहैतु: ( त्यागमूल है )॥ १७ ॥ 


सू० का भा० | देखनेवाला और जिस बसु को देखे इनका जो सं- 
योग है वह तप्रागकामूलक है ॥ १७ ॥ 


द्रष्टावुद्दि: प्रतिसंबेदीपुरुषः दृश्यावुद्विसत्त्वोपारुढ़ा: सर्वे- 
धर्मों: तदेतदृश्यमयस्करांसमणिकल्प सन्निधिमातोपकारिदणश्य- 
त्वं नभवतिपुरुषस्थख दृशिरूपस्थखामिनः अनुभवकर्मविषयता- 
मापन्नमन्यखरुपेणप्रतिलव्धात्म्कंखतन्त्रमपिपरार्थ त्वात्परतन्वम्‌ 
तयेाद ग्दर्शनशक्ततरोरनादिरथ्थक्कत: संयेगेडैयरैतुद :खस्यका- 
रणसित्यर्थ: । तथाचेज्नम्‌ तत्संयागहैतुविवजनात््ादयमात्य- 
न्तिकोदुःखप्रतिकार: कस्मात्‌ दुःखद्तो: परिहाय्थस्पप्रतौकार .. 
दर्शनात्‌ ततद्यथा पादतलस्थभेदाताकण्टकस्यमेत्त त्वम्परिहार: 
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कण्टकस्यपादानधिष्ठानम्पादबाण व्यवहिते नवाधिष्ठानमेत 
तबयंयोबेदलीकेसततप्रतोकारमारभमाणेभेदजं दुःखन्नाप्रीतिक- 
स्मात्‌ वित्वोपलब्िसामर्थ्यादितिअब्रापितापकस्यरजसः सत्त्व- 
मेवतप्यंइस्मात्‌ तपिक्रियाया: कर्मस्थतात्सत कर्मणितपिक्रि- 
थानापरिणामिनि निष्क्ियेक्षेबज्रेदशित विषयतात्‌ सर्तु तु- 
तप्यमाने तदाकारानुरोधोपुरुषोनुतप्यत इति हश्यते दृश्य- 
सखरुपमुच्यते ॥ १७ ॥ 


भा० का प०। दृष्टा (इृष्टा का अर्थ करते हैं ) वुच्द सस वेदी पुरुष:) 
ब॒द्ि का जाननेवाला पुरूष ) दृश्या (इस का अर्थ करते हैं ) बुदिसलोप- 
रुढ़ा: ( बुद्िमें स्थिर ) सर्वेधर्मा: ( सब॒धग्म ) तदेतत्‌ ( बोचद्दी ) दष्यम्‌ 
( दृश्यहै ) अयस्कॉन्समणि कल्पम, ( स्फटिकके समान ) संनिधि मात्रो- 
पकारित्व॑ ) समीपस्थ मात्के उपकारि ) दृश्य्वं न ( दृश्यभावसे ) भवति 
( होता है ) पुरुषस्य ( पुरुष को ) ख' ( अपने ) इशि (दृशिमें ) रूपस्य 
( रूपका ) खामिनः ( खामीका ) अमुभव कम्म विषयताम्‌ ( भगुभवकष्म 
बिषयता को ) आपन्नम्‌ ( प्राप्त ) घृन्सखरूपेण ( और खरुपसे ) प्रतिल- 
व्यात्तकम ( प्रतिप्राप्ताम्मा) खतन्न्रम_( खतन्‍्त ) अपि (भी ) पराथल्वात्‌ 
(पराधेता से) पर तत्रम_ (परतन्त्र) तयो: (उम दोनो को) दृग्दर्शनशत्थो: 
(दृष्टा और दृश्य शक्षि की ) अनादिः (अनादि ) अर्थक्षतः अथंसे करीचुई ) 


. संयोग: (संयोग) हेय हेतु: (त्याज्यमूलक) दुःखस्य (दुःखका) कारणमितपर्थ: 


(कारणहै) तथाचीज्ञम_ (लेसाही अन्यतभी कहाहै)तत्संयोगहेतु बिबजेनात्‌ 
( उसके संयोगबर्जनसे ) स्यादयम_( होय यह ) आताग्गन्तिक ( अतग्न्त 
रु:खप्रतीकार; ( दुःखनाशक ) कस्मात्‌ (क्यों ) दुःखहेतोः ( दुःखहैतुका ) 
परिष्ायस्य ( नाश करने योगरका ) प्रतीकार दर्शनात्‌ ( प्रतिकार देखने 
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से ) तत्‌ (सो) यथा (जैसे ) प्रादतलस्य ( पेरके तलवेकी ) भेद्यता 
( भेदने योगप्रता ) कण्टकस्य ( कांटेकी ) भेटल्वम्‌ ( भेद करने योगय्रता ) 
परिहार: ( परिहार ) कण्टकस्य ( कांटेकी ) पादानधिष्ठानम्‌ ( पेरकी 
अनबस्थिति ) पादत्राण व्यवहितेन (पादत्राणसे रज्चित ) बा (या) 
अधिष्ठानम्‌ ( अबस्थित ) एतत्रयम्‌ ( इम तीनोंकोी ) यो ( जो ) वेद ( जा- 
नता है ) लोके ( संसारमभें ) सः ( बी ) तत्व ( तिनमें ) प्रतीकारम्‌ ( माश- 
कठपायको ) आरम्भमाण: ( आरम्भ करता हुबा ) भैदजम्‌ ( भेदोत्यन्न ) 
दुःख॑ माप्नोति ( नहीं प्राप्त होताहै ) कर्मात्‌ (क्यों) चित्तोपलब्धिसा- 
मथ्यात्‌ ( ज्ञानप्राप्तिकी समर्थसे ) अत्रापि ( यहांभी ) तापस्थ ( दःखका 
रजस:ः ( रजोगुण ) सत्वम्‌ ( प्रधान ) तय्यम्‌ ( तप्यहै ) कस्मात्‌ ( काहेखे 
तपिक्रियाया: कम्मेस्थत्वात्‌ ( तपि क्रियाके करम्मस्थहोनेसे ) सत्वेकन्ममे ) 
तपिक्रिया ( तपिक्रिया ) ना परिणामिनि ( अनम्ता नहीं है ) निष्कये 
चेत्रज् (क्रिया रहित चेतज्ञमें) दर्शित विषयत्वात्‌ ( दर्शित विषय होनेसे ) 
सत्वतुतम्यमाने ( सतल्॒के तपित होनेसे ) तदानुकारानुरोधी पुरुषो ( उसके 
सदृश्यका अनुसरणकरनेबाला जीव ) अनुतप्यते ( तापित होताहे ) इति 
( ये ) दृशात्र ( दीखताईह ) दृश्य ( हशपका ) खरूपम ( स्वरूप ) उच्चते 
( कहते हैं ) ॥ १७ ॥ 

भा० भा० | वुढ़िके साक्षी जीवको दृष्टा कहते हैं और टदृशय्र बुद्धिस्थ 
समस्त धर्मोकेा कहते हैं वोद्दी दहशर स्फटिकके समान पाण्ल स्थ मात्रका 
उपकारि दृशप्र होनेके कारण होताहे पुर अधोत्‌ जीबकी अपने हृशय 
विषयमें अमुभव विषयताको प्राप्त होनेसे खरूपाम्तरसे प्राप्त होने योगप 
खतम्तता भी एराधहोनेसे परतन्ताके समान हो जाती है उन हक और 
दृष्टा की शक्तिका जो अनादि सम्बन्ध है सो अथ कृत दुःखका कारण है 
ऐसाही अन्यत भी लिखा है उनका संयोग अधात्‌ दृष्टि और दृशयका 
सम्ब्ध छोड़नेसे बहुत दःख प्रतीकार होताहै जो दुःखके षरिहाय्थ भर्थात्‌ 


हि 


ज्ज्लञ्््पफज््यःएएतण (श१ ) 


व्यागका हेतुऱें सनका प्रतीकार दीखता  टंथ्टान्त हैं क्लिं'चरणका तलवों 
भैद्य अर्थात छिदन गोगपर ओर कण्टक॑ छेडन करने योग होंताडै:- तिसक्रा 
: परिवार काण्टककाचरणसमें नरहनाही है अधवा पादवाण (जुता) से रक्चित 
. चरणका अधिष्ठान इन तीनी अथोत हक दशा और प्रतीकरण को जी 
, संसारमें जानता है सो दःख नाथर्म उपाय करता हुवा भैदोत्यन्न हःखर्की 
. नहीं प्राप्त होताहै ज्ञान प्राप्तिकी समर्थसे। इसमें भी सतापकर जो गण 
प्रधान है मिप्कयवेतन्ञमं विघयदर्शि होनेमे ॥ १७ ॥ 


* प्रकांशकियासधितिशीलमभतेन्द्रियया 
तसकमभीगा[पवगाधे द शयम ॥ श्८ ॥ 


सू० प०। प्रकांणश ( सतोंगुण ) स्थिति ( रजीगुण ) स्थिति ( तमी- 
गुश ) शीलम (६ यक्ष ) भूतन्द्रियात्तकम ( जिंदा नासिका कण मेलत्वमूलक) 
( भोगापवर्गा्ंम ) ( भोग मीचार्थके ) दृश्यम्‌ ( दृश्य कद्ाताड़े,)॥ १८ ॥ 

स॒० भा० । सत रज: तम गुणाव्मक जिद्दादिका भूल कारण और 
भोग मोचका हेतु जो है उसे दृशय कहते हैं ॥ १८॥ 

प्रकाशशीलंसत्व॑ क्रियाशीर्ल रज:स्थितिशीलब्तमइतिएते 

गुणा: परस्परोपरक्तप्रविभागा: परिणामिनः संयोगविभांग 
'चर्माणडूतरे तरोपाश्रयेणी पर्जितमृर्तव: परएस्परांड्रड्वि्त्व प्य- 
सम्भिन्नगगकज्षिप्रविभागास्त लय जातीयातुल्थ जातियशक्षिमेदा- 
नुपातिनः प्रधानवेलाया मुपदर्शित सन्निधानागग्ल्वेपिच 


व्यापारमात णप्रधानान्तर्नीतानुमसितास्तिता: पुरुषाथ कतेब्य 














तया प्रयुक्तसामर्ध्यासब्निधिमातो पकारिणी5यस्कान्तमणिकल्पा 
प्रद्ययमन्तरेणकतमम्ाबसिमनुवते साना: प्रधानशब्दवाच्या- 
भवन्तिएतत्‌इश्यंगिल्ुच्चते वदेतड तेन्द्रियात्स कम्भूतभावेनपृधि- 
व्यादिनासूच्म स्थुलेन परियमतेतवथेन्द्रियमावेन ग्रोब्रादिना 
सूच्म स्थुलेनए रिणमतड्ति तत्त्‌ नाप्रथाजन अप्ितुप्रधाजन सु- 
ररोकृत्य प्रदव इति भागापवर्गार्थ' हितत्दृश्यं पुरुषस्थ तितर्त 
ष्टानिष्गुणस रुपावधा रणसविभा गा पन्ने गे भिक्त :: स्वरूपा- 
वधारणमपवगइतिहथारतिरिक्तमन्यदशनन्नास्तितयावे छम अ- 
यन्त खलविषुगुणेष॒कढ ष्वकतेरिचयुरुषेतुल्याउतुल्य आातौये 
चतुथतत्क्रियासाक्षिस्युपवीयमाना न. सर्वभावानुपपप्माननु- 
पश्यवद्णशनमन्यच्छछत इति तावेतीमागापवर्गेबुब्िक्तोवुद्दा- 


बैवप्रवतेमानीकर्थ॑ पुरुषेठ पदिश्येतेडति यथा विजय: पराजबा- 


वाधाइणुवर्तमान: स्वामिन्यपदिश्यदे प्ितसाफ्लसा्रभाक्त ति 
एवम्बस साक्षीवुद्याविववर्तमानोपुरुषेडपदिश्येते सहिततशजसा 
बाह्नेति । बुद्द रेवपुस षार्था परे समाप्तिदखस्तदर्धावसायेा मोक्ष 
डूति ! एतेनग्रहणधारण हापाह तत्वज्लादाभिनि बेशावुद्नीवर्त- 
सामापुरुषेधध्यारो पितसड्रावासहिततफलसाभमीर्क्त नि हश्य़ा- 
नांतुग॒णानस् रुपमेदावधा रणार्थमिद्मारभ्य ॥ १८॥ 


. भा० का प०। (प्रकाशशीलस सतम्‌) सतो गुण प्रकाश खभाववाला 


हर हु (क्रियाज्ञील॑ रज:) रजोगण का खभाव क्रिया कारित है (एतेगुया:) यहं 
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संबगण (परस्प रोपरक्ष प्रबिश्ःगा:) एक दूसरेके भावयीभूत ओर भिन्न २ है 
 ( परिणामिनः ) अवसद्थ _तरको धारण करनेवाले हैं संयोग विभागधर्याय: 
संयोग विभाग धर्स वालेह (इयरेतरोपाअयेणीपाजितसूर्तय:) एक दूसरे की 
सहायता से रुपको धारण करने वाले है ( परखराफ़क़ित प्यद्धमिन्र 
शक्ति प्रविभागा:) परस्यर अड्ाफड़िभावभें भी जिनकी शक्ति ओर विभाग 
दूर महीं होते ( तुस्यजातीयातुत्यजातीयशक्रिभैदानुपापिदः ) तुल्य जातीय 
ओर अतुख्य लातोय शक्ति को धारण करनेवाले ( प्रधान वेखायास्‌ ) 
प्रधान: अर्थात्‌ समाधि समय में ( उपदर्शित सब्रिधोना: ) जिनकी समी- 
पता अर्थात्‌ भाग दीखते हैं (गुणल्व पिच) और गुण भाद होमेपर 
भो (व्यापारमातेण ) व्यापारमातसे (प्रधानान्तर्नीता: ) प्रधान के अग्स- 
भूत होते है ( अनतुमितास्तिता ) अमुमान की गई है विदममानता 
जिनकी ( एरुषार्थ कर्तव्यतया ) पुरुषार्थ और कतंव्यता से ( प्रयुक्त- 
सांमर्थ्या: ) युक्त हो यी है समथ जिनकी (सब्रिधिमात्रीपक/रिण: ) सब्रिधि 
सात्से टूसरे का अनुकरण कर*वाले ( अयस्काम्तशण्किल्पा: ) स्फटिक 
मणिके समाग (प्रत्यवमन्तरेण ) निश्चय वा ज्ञान के बिना ( एकतमस्य ) 
किसी एककी, ( बृत्तिमनुबत्त माता: ) हत्तिके अनुसार चलनेवाले (प्रधान 
शब्द वाच्या भवन्ति ) प्रधान कहलाते हैं ( एतहशामित्चअते ) डस सभय 
यह कहा जाता है कि असुक गुण दृश्य अछोात्‌ प्रधान हैं ( तदेतत्‌ ) 
इससे यह ( सूतेन्द्रियात्मकम्‌ ) तंच तत्वात्मक इन्ल्रयों भें ( इथिव्यादिना ) 
एथिवी आदि तत्वींसे ( सूच्मस्यूलेन ) सच्छताव अधवा स्थुलभाव से परि- 
णाम को प्राप्त होता है ( ठत्त) वह तो ( नाप्रयोजनम््‌ ) निष्पुयीजनक 
नहीं है (अपितु ) बरन ( प्रयोजन सुखक्ृत्य ) प्रदीजन को छदय भें धारण 
करके (प्रवततें) बरतित होतेहें (भोगापवर्गोथ) भीग ओर मोचकेवास्ते (हित- 
ह॒शाम्पुसषस्य लि) हितकारी पुरुषको है (तत्र) उनमें से (इष्टा निष्टगुगजरू- 
पावधारणम) इष्ट अर्थात्‌ इच्छानुकूल अनिष्ट इच्छाके प्रतिकूल गुणोंके ख़रूप 


शक 


असम लि निम कर जल मिल कक लटक हलक कमल..." 
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की विंचारता ( अविभागापत्र' भोगः ) किसी गुणके भागकी न. समकना 


भीग कद्ाता है ( भोत्ास्सरुपावधारसपवर्ण.) भोग करने भीज्ाके खरूपके 
नमिथ्यय हो जानेको मोत्त कहतेहें (दर्यीरतिरिक्षम) भोग ओर भोक्तासे भिग्र 
(अन्य दशा न भा स्ति) और विचार कुछ नहीं है (तथाचोह्कम) ऐसा ही अंन्यन 
भी कर्ाहे (अपन्त) यहं तो ( खलुत्रिषु गुणेषु कह बु ) जगत्‌॒के काथ्य कर्ता 
तीनी गुरोंमें (अकर्तरि च पुरुषे ) ओर अकरत्ता पुरुषमें (सुख्यातुस्थजातीये ) 
बश्रमें (धतुथे तप्माक्तिणि उनके साक्षिमें (उपनियमानान) आरोपित किग्ने 
#ुए ( सब भाषानुपपत्रान ) सब भावों को ( अनुपन्नान ) जो उसमें नहीं हैं 
(अंदशनमन्यच्छड्ते अज्ञान से बिना जाने अन्यथा शंका करना है (ताबेती 
भोंगापबर्गों ) यह दीनो भोग और मीजक्ष (बदाबवेव प्रबतसानी ) बडि में 
रहने वालों का ( कथ्थ  पुरुपैपदिशयते ) किस प्रकारसे पुरुषर्भ आरोपित 
किये जाते हैं ? ( यथा बिजय' पराजयों वा ) जेसे जय-अधवा प्रराजय 
( योद घुवर्तमान: ) योदाजं में रहती है ( स्वासिन्युपदिशाते ) परम्तु 
राजामें आरोपित किया जाती हैं (स्वि) क्योंकि (सः ) वह स्वामी ( तस्य 
फल भोक्तेति ) जय वा पराजय के फल का भोज्ता है ( एक्स ) इसही 
प्रकार से ( बख मोती ) बन्च ओर मोक्ष (बुदाबेवबतमान। ) ब्रुद्दि में होते 
हैं ( पुरुष पदिशाते ) परन्तु पुरुष में कारोपित हाते हैं (सह्ितिस्तस फल 
भोंकिसि ) वही उनके फलका भोंक़ाहे (यद् रेव) जब्िके ही ( परुषार्धा 
पश्सिमासिवन्ध: ) पुरुषाथे समाप्ति न होना वन्य है (तदर्धावसायी भीकज्ष:) 
आर वडढि के परिश्रम की समा को मीज्ष कहते हैं ( एतेन ) इससे सिद्ध 
हुआ (ग्रहण घारणी हईापीक्ष तत्व ज्ञानासिनिवेशा बहा बतमानाः ) ग्रहण 
धारण तक और समाधान, तत्वों का ज्ञान ओर अभिनिवेश बुद्िमें रहते 
हैं ( पुरुषेध्यारोपित सद्गाधासस कि ततफलस्य भोरति ) परन्तु परुष में 
अध्यारापित हांते हैं क्योंकि बही उनके फलका भोहा-हैं॥ १८ ॥. 
£ भा? का भाॉ१) सत्तोगुण प्रकाश” सभाव घाला है, रजोगुछ क्रिया 
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स्भात गला है, और तप्टीगुण आलस्यस्भाव युत़ है, बच सब एकाकी 
नहीं रहती किन्तु एफ दूसरे के आयय से रह हैं, जब एक प्रधान होता 
१77] अन्य 5एमें लय हो जातेहें कित्तु अनुमातसे दूसरों की विद्यमानता 
जानी जाती है यदि सब द्ाय्य गुणोंके आयय से होते हैं ओर बच गुणे 
बद्ि में रहते हैं तयातरि उन बन्धच ओर मो के फलकी भोगनेवाला ऊीव 
है इस लिये जीव को ही कायकर्ततों कहा जाताहै जे जय और पराजय 
थोदाओं में ४हती है तथापि राजामें आरोपित होती है क्योंकि वही 
उमबके फलका भोगनेवाला है इसमे यह सिद हुआ कि जिसमे बुदिके पुरु- 
पाथ की समात्ति न हो बच्च वस्यु है और जिसमें बुद्धिके पुरुषा्थों का 
अन्त हो जाय वह मोक्ष है ॥ १८॥ 


६:40 कि 


विशेषाविशेष लिंगसचा[लिंगान गुण 
पबाणि ॥ १८ ॥ 


सू० का ५० । ( विशेषाबविशेष लिंगमात्रालिक्रामि) बिशेष, अविशेभ, 
अविशेष, लि ओर अलिंग ( गृुगप्रबानि, गुण की अबस्या हैं ॥ १८ ॥ 
सू० का? भा० । गणीं की चार अबस्था हैं १ विशेषावस्था, २ अवि 
शेषावस्था, लिंगाबस्था ओर अलिंगावस्था ॥ १८ ॥ 


तबाकाशवादाउज्ादक भूमउशूतानिशब्दस्यशरूपरथगखतन्‌- 
माताणाम पिबाणां विशेषा: सथा शीवत्वक्‌् चच्न जिज्ञात्रा णा 
नि बद्चीन्द्रियाय बाकपा णिपाटपुयस्धानि कमन्द्रियाण्य का- 
दशब्यमः म्वायमिर्त्य तान्यस्मितालच्षणस्थाविशेषस्यविशे षागु- 
णानाभेषषो४ड्शको-बेशेष परिणाम: एडविशेषा: तदायाशब्द 
तन्माव' स्पर्शतन्यतग्याव' रुपतन्यात' सतम्भाव॑ गशतन्मयाव' 
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चेल्कंडिंतियवतपश्चछलगणा: । शझारतः एछाजिशैषाः षष्ट 


साविशेषोस्तितामाव इति एतेसत्तामाबसणात्यनोमहतोषड-- 


विश पेरिंगामा> दत्तत्यरंमभविशेष्योलिंगमावव्यइततच्त्व 


तम्नान्न तैसंतॉमीर्त मशत्य त्मन्यवस्थाय विहद्दिकाष्टामसनुभवश्ति 
प्रति संखज्यमानाश्व तप्निन्न॑ वसत्तामार्त॑ महत्यत्म न्यवस्थायय-- 

सत्निःसशासस निःसदव्यक्तमलिड्म्‌ प्रधानन्ततृप्रतियन्तीतिएषं 
बैपांलिकञष्माव: परिणामोति:सत्तासत्त च्ालिं गपरिणाम इति _ 


अलिंगावस्थायां न पुरुषार्थ हैतुर्नालिंगावस्थायामादौ पुरुषाथ 
ताकारणब्मंवतीति न तस्याः पुरुषार्थवाकारण' भवतीति 
नासोपुरुषाय क्तेति नित्याख्यायते बयाणांत्ववस्थाविशेषाणा 
मादी पुसवाथ ताकारणस्भवति स चार्थों शतुनिमित्त इगरणन्भ 
भवंतीतद् नित्याख्यायते गुणास्तुसवंधर्मानुथातिनो न प्रत्यस्त- 
मयरन्त नोपजायब्त व्यभिग्वातीतानागतव्ययागप्नवती निगुणा 
न्वयिनौसिरुपजनापाय धमका इब॒प्रत्मवभासर्त यथादेव- 
दत्तोदरिद्रातिकस्मात्‌ यतास्थम्रियन्त गावदइूतिगवामंव मरणा- 
त्तस्यद्रिद्राणंनसरूपहानादितिसमःसमाधिः लिड्ल्‍भावमलिंग- 
स्यप्रह्मासन्नन्तवतत्संसष्ट' विविच्यवैक्रमानतिहर्त: तथाषड़बि- 
शृष्रालिंग म्रार्त संसछ्ाविविच्यन्त परिशामक्रमनियमात्‌ तथा- 


; याश्मसष्टानिविविच्यन्ती तथाचोक्षम 
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(अल ाअष् कक “गधा ० पट डर लत वयसम+-करकटमनत-प-ा' स्वत पतन ओलथ जन. 


पुरस्ताप्नविशेषेभ्य: परन्तत्त्वात्तररमस्तीतिविशेदाणा। नास्ति 

तत्त्वान्तरपरिणामस्तेषांतुधमलच्ष गा बस्था पएरिणासव्यास्थांपिं- 
ध्यन्त व्याध्यातंहश्य चथद्रष्ट :लरूपावधारणाथमिद्म रभ्यंत 
॥ १८ ॥ . 
भा० का० प०। (तज) उन अबस्थाओम (आकाश वायान्युदक भूस- 
थी भूतामि ) आकाश, बायु, अग्ति, जल और एथी यह पद्मणूत (शब्द- 
स्पर्ण रूपरस गन्ध तनमात्राणामविशेयां बिशेेषा:) शब्दस्पर्ण, रूप, दस; गंध 
जी पश्चभुतों की सामान्य तन्‌मातरा हैं उनके विशेष ( श्रीत तक चज 
जिद्दाप्राणानि ब॒ुद्दीग्ट्रीयाणि ) श्बण, त्वचा, नेत्र, जिंदा, सादिका, भर 
बदि यह इृख्धियां ( वाकपाणिपादपाय पस्थानि कर्मन्द्रियाणि ) बचम, हाथ 
चरण, गदा और लिंग यह पांच कर्मेम्द्रिय ( एकादशब्यमः ) और ९११ वां 
सन (इत्य तानि ) यह सब ( अस्मिता लत णस्याविशेष् ) जो अस्मिता, के 
सामान्य खक्तश हैं ( विशेष गणानासैेषषरीठ़ण को बविशेषपरिणामः )' स- 
त्वादि विशेष गयीं की उत्ता १ ६ विशेष अवस्था हैं ( पडबिशेषां ) अविशेष 
& अबस्था हैं ( यथा ) जसे ( शब्द तनमात्रम्‌ ) स्पश तम्‌साच (रूप तमसो 
त्रम्‌ ) रूप तनसात्र ( गर्मतमृमातज् ) और गन सन्‌मात्र (इत्य के दिंदि- 
घतुः ४ लक्षणा; ) इस प्रकारस एक दी, तीन चार ओर पांच लक्षण 
है जिनले ( शब्दाट्य: पद्माविशेषा: ) शब्दादिक पांच अधिीशंष अ्रम्नस्था 
हैं ( पहथ ) और छठी अदस्थ 7 ( अस्तिता मात्र ) विद्यमानता माद्रे है 








_ (एसे सत्तामात्नस्यात्मनो महती घटविशेष परिणामा: ) यह छ सक्तामात 


3५ 


ग्रा्माके अविश्षावस्था हैं ( यत्ततपरमविशेषेभ्यो शिंगमाउन्मच्नततस्‌ ) 
ऊी परम अविशेष चिक्ुमात मच्ष"्तत्न है (तस्मिम ) उस महतलमें ( एते ) 
उत्तमु ( सत्त।मन्रेमहत्यात्ममि ) सत्तामाक् आत्मार्में ( अवख्याग्र ) स्थिर 


हीकर ( बिहद्िकाष्ठातमु भवस्ति ) बढ़ी हुई अबस्या को प्राप्त होते है 
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( प्रतिसंरष्यमानाथ ) और जब इनका पुनः लय होती ४ -४८वा संकिंस व 
ससामार्चज महत्य। म्ति ) उस हे सत्तामाच आत्मार्भ ६ अवसाय:) स्थिर 
होते ( यत्तद्रि:सत्तास्तस्‌ ) निसत्तासत्व अर्थात्‌ ग्रद्रके सलाम ( निरपमद- 
सदम ) जिसको सत्‌ और असत्‌ कुछ भी मंहीं कद्ट सकते हैं ( अलिंगम- 
प्रधानन्तम्‌ प्रतीयम्ति ) इस कारणसे गुणों की वहं अबस्था अलिंगतवस्थार 
बा प्रधाम अबल्या कहलाती है ( तत्प तीयम्ति ) घह्ध प्रतीत होते हैं 
( एसिधान्परिणाम: ) इनका परिणाम लिड्टावस्था है ( निःसत्ता सत्व चां- 
लिज धरिणामः) लय होना अलिंगावस्या है ( अलिगावस्थायाम्‌ ). . 
भअलिंगांवरथांमें ( म॑ पुरुषार्धों ऐतु:) पृरुषाथ हैतु मच्चों है ( नालिंगाब- 
श्वायाम ) . भीर न परदिया प्रस्थामें ( आदो परुषाथ तोामारणोख्रवतीति ) 
प्रधम पुरुषाथ ता हेतु इता है ( नासी पुरुषाथ ऊता इसति ) यह अवस्था 
पुरुषाथ से नहीं होती ( नित्याख्यायाते ) इससे. यहे चाबस्था नित्या 
नित्य कंदी जाती हैं ( क्रयाणास ) अन्यतीन: (अवस्थानाम्‌ ) अवस्थातं 
( भादी परषाध ता करण णावति) आरन्म में _बुरुषाथ ता कारण होती 
है ( सचार्थोाशित: ) पच्ध ऐसु ) निमित्त कारणम्ावति ) अवश्थातं का 
निमित्त कारण है ( इत्ानित्याख्यायते ) इस्से वह अगरस्था अनित्या कहा 
तीडैं। ( गणालु ) गयती (सवधर्मानुपातिन: ) सब धर्मो'को धारण 
करनेवाले हैं ( न प्रतास्तमवन्त ) अस्तको प्राप्त नहीं हं।ते ( सोपजारंते ) 
मे उत्पयत्र होतेंहें (व्यक्तिभिरेव ) ब्यक्तियोंहीये ( अतीतानागतब्यया गमब॑- 
तीमि; ) भूतभव्िष्रत आवागसनवाली ( गुणाव्वदीमिभिः ) गुरोंके अनु- 
सार सखभावबाली ( उप्जनापाय धरंकाइब ) उत्पत्ति विनाश स्तमाजवांलीं 
के खभावके एमान खरूभावबाले ( अवभासंते ) प्रतीत होगेहं ( यथा ) जसे 
( देवदत्त: ) देवदप्त ( दरिद्राति ककछात्‌ ) द्रिद्रकें समाम क्यों आचरण 
करता हैं (यती ) जिस्म (अग्यभियंत्रेयातः ) इसको गाय मरणझाती हैं 
'( बरति गवामैबसरयात्‌ ) यह गसोओंकें मरनसे ( तस्य ) देवदत्तका 
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( दरिद्राशम्‌ ) दरिद्रताहे (न) महों (खसरूपहानात्‌) खरूपह्ानिसे(इति) ये 
(समः) सम (समाधि:) उत्तरहे (लिह्मातम्‌) चिक्॒ मात्र अलिड्षस्य) विक् 
रहित;के (प्रत्यासन्रम) समीपस्थ (तत्र) तहां ( तत्‌ ) सी ( संस्ृष्ट ) सच्चित 
( विविद्वते ) बिवेक किया जाता है ( क्रमानतिद्त्त: ) ऋ्सकी अनटि- 
बत्ति से ( तथा ) तथा ( षड़विशेषालिंग भारत्र ) छे अविशेष लिड्रमात 
में ( संखटा: ) सप्चित ( विविच्यते ) बिबेक किये जाते है ( परिणम 
क्रम नियमात्‌ ) परिणाम क्रमके नियमसे ( तथा ) तसे ( तेज्व बिवेकेषु ) 
उन अविवेकों में ( भूतेग्द्रियाणि ) भूतेन्द्रिय ( संरुष्यामि ) सदच्चित हुवे 
(बिविच्यते) विवेक किई जातीहें ( तथाचीज्ञम्‌ ) तेसाही अन्यत् भी कहा 
है ( पुरस्ताक्विशेषेभ्य: ) प्रथम न हो अविशेभीसे ( परं॑ तत्वान्तस्म ) 
पर तत्वान्तर (अस्ति ) ४ ( विशेषाणाम्‌ ) विशेषों की (न) नहों (*स्ति) 
है (तत्वान्तर परिणाम: ) तल्वान्तर का अभ्तिम ( तेषान्तु ) छनकी 
( धर्क्षलक्षणावस्था ) धर्म लणण की अबस्था ( परिणाम व्याख्यायिष्यम्ते) 
परिणामका व्याख्यान करेंगे ( ब्याख्यातं हृश्यम्‌ ) दश्यका व्याख्यान किया 
(अथ) अब (दृष्ट स्खरुपाबर्धारणथंम्‌ ) दृष्टाके खरुपके निश्वय निमित्त (इढ 
मारभ्यते ) इसकी आरम्भ करते हैं॥ १८ ॥ 


भा० का भा० । तहां बायु, अग्नि, जल, आकाश, भूमि ये पांच 
भूत हैं रुप, रस, गन्य, स्पर्श, शब्द इन अबविशेष तत्मात्राओं के अर्थात्‌ 
रुप रहितोंके पञ्च:त बिशेष हैं अर्थात्‌ पच्च तत्मात्रासे उत्पन्न भये हैं, तथा।| 
कान, नाक, तय, नेत्र, जिब्दाये पांचो ज्ञानेन्द्रिय है बाक्‌, हाथ, पेर,, 
गुदालिड् ये पांच कमन्द्रिय है ये दश ओर ग्यारवांमन उभयावत्मक है थे 
सब अबिशेष अस्मिता लक्षणके अगुणोंका सोलह बिशेष अधोत्‌ रुपवान: 
का परिणाम है छे अविशेष है वो ये हैं शब्दतन्मात्र, स्पर्श तत्मात्र, गर्म 
तन्मात्र, रस तन्मात्र, ये पांचीं क्रम से १२।३४।३। लक्षणयुक्न पांच अबि- . 
शेष हैं ओर छठा अविशेष अस्मिता है, ये सत्तामात्र महान आत्माके:. 


86. हि 
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छ अविशेष अर्धात्‌ रूप रह्ेत परिणाम है जो इन सबसे उत्कृष्ट 
अजियेषते भी पर लिडमात मचहत्तत्वहै उस हो सहत्तत्त सलमात्र महान्‌ 
आत्माके आश्रय होकर बढ़ते हैं और लय होनेके समय प्रक(/शित हुवे 
उसझीसे सद सदात्मके प्रतीत होतेहें थे उनका चिहक्लसात ही परिणाम 
है ओर निससत्तासत्त लिंग रहितका परिणास् है चिक्ु रहित अवस्था को 
पुरुषार्थ क्ैतु नहीं हे और न चिक्त रहित अबस्यासें प्रथम पुरुषार्थ कारण 
हैं एवं न उस अवस्था की पुरुषा्थ तकार ए है शोर न ती पाद::] पृरुषा्थ 
से भई है वह निव्या ऊँ, तोनो अबस्याय। दा प्रधथन शकूपाथता कारयहैे, 
बीहितनिभित्त कारणा होताहे वी अवस्था अभित्या कच्ची जाती है सब 
गुणधर्भानुयायि होते हैं न अस्त होते हैं न उत्पत् धोते हैं अतीत अना- 
गत लाभ व्यवयुक्ष गुणरहित ब्यक्तियोंसे वेष्टित उत्पन्न भसे ऐसे मालूम 

' होतेहें जेसे देवदत्त दरिद्रींके समान रहता हैं क्योंकि इसकी गाय मरती 
जातीहें तो गाबोंके मरनेहीसे वे दरिद्वड़े थे उतर भया चिहक्मात्र लिंगर 
हितके समी पस्थका बिवेक क्रम रहित होता है इसही प्रकार से अविशेवीं 
का लिक्गमात्रके समीपस्थ हो नेसे बिवेक होताहै ऋरमसे ऐसेडी भूतेस्ट्रियोंका 
भी अविशेषोंमें विवेक छ्ीताहै तेसाही अन्यत भी कहाहै अविशेषोंसे प्रथम 
परतत्व नहों है बिशेषींका तत्वान्तर परिणाम नहीं है उनके धर्म लक्षण 
के अबस्थामे परिणाम है सदश्य खरूप कहाहैे ये दृष्टके खरूप निय्रयाथ्थ 
ये लिखा है ॥ १८ ॥ 


द्रषूटादशिमाचः शुद्धीपि प्रत्ययानु 
पशूयः ॥ २० ॥ 


सू* प०। (दृष्टा इशिमात्रः ) दर्शन शक्ति और दृश्य शक्ति मावरी 
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शुद्दोपि) शुद भी ( प्रत्ययानुपश्यः ) ज्ञामनसे अन्य रूप भान होता 


है ॥ २० ॥ स 
स्‌० का भा० | दृष्टा यद्यपि साक्षीमात है तथापि अन्य प्रत्यय से 


हृश्यरूप भान होता है ॥ २० ॥ 

इशिमाब इति हक्शत्िगेवविशेषणापरास्टर्ट त्यथः सणुरुषा 
ब्॒ड' प्रतिसंवेदी स बुद्दे न॑सरुपो नात्यत्त विरुप इति न ता- 
बत्सरूप: कस्मात्‌ ज्ञातान्नत बविषयलवात परिणाभिनी हि 
बुडिस्तस्थाश्व विषयीा गवादियगंटादि््ज तश्चाज्ञादर्श ति परिणा- 
मिल्व॑ दशयति सदाज्ञातविषयत्व त्तुपुरुषस्था परिणा सिलवम्परि- 
दीपयति। कस्मात्तहि वुद्धिश् नाम पुरुष विषयश्चस्था दण््दी- 
ताचेति सिद्धम्‌। पुरुषस्स सदाज्ञात बिषयत्वन्ततश्चा परिणा- 
सिलमिति किद्न परार्थावुद्दिः संहत्यकारितात्‌ स्वार्थ: पुरुष 
डुति तथा सर्वार्धाध्ययसाय कत्ताविगुणाबुद्दिस्तिगुणत्वादचेत 
न बिगुणानान्तृपद्रष्टा पुरुष इत्यतो न सरूपः अस्तुतह्ि बिरूप 
दूति नात्यन्त' बिरुपः कस्मोत्‌ शुद्योप्यसी प्रतायानुपश्यो यतः 
प्रतायं बीबमनुप्श्थतितमनुपश्यन्न तदात्मापितदात्मक इब 
प्रलवभासते तथावात्तम्‌ अपरिणामिनी हि भोक्तृत्व शक्तिर- 
प्रतिसंक्रमाच परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रार्न वतदुछ॑त्ति मनुपतति 
तस्थास प्राप्तवैतन्योपग्रहरुपायावुद्विहर्तत-रनुकाएमातब तदा 


बुद्दि हत्ताविशिष्टाहि सानधत्तिरित्याख्यायते ॥ २० ॥ 
भा का० प० । ( दशिगात इति ) इथि सातका अथ यह है कि 











( हक्शक्तिरेव ) डक्‌ शक्ति ( विशेषेण अर्थात्‌ उसके लक्षणोंके अविचारसे 
( सपुरुषः ) वह आत्मा ( वुद्द: प्रतिसंवेदि ) बुद्दिसि जानने योग्य अधवा 
-झी बुदिका साक्षी है ( सः ) वह आत्मा (बुद नंसरूपः ) बुधिके सममरूप 
वाला नहीं हैं ( नात्यंत विरुप: ) न अत्यंत विरुद लक्षणवाला हैं(न 
तावत्सरूप: ) समान रूपवाला नही है ( कर्मात्‌ ) क्योंकि ( ज्ञाता ज्ञात 
बिषयल्ाात्‌ ) झात्मा ज्ञात विषय और अज्ञात विषय दोनोहै (परिणामिनि 
बुद्धि: ) वुद्विअबस्थान्तर को कारण कर लेती है ( तस्थाथ ) उस वुद्दिका 
विषय ( गवादि घटादि बिषयः ) गौ आदि और घट पटादि ज्ञातही है 
( च्ातसाज्ञाताथ ) ज्ञात और अन्नात ( परिणामिल्न्दर्शयति ) परि- 
णशामित्र एिखाते है ( सदाज्ञातबिषयलन्त ) सर्देदडी अज्ञात विषयतो 
( पुरुषणा ) आव्माका (अपरिणामिल्वन्दीपयति ) परिणाम रहित भावकी 
प्रकाशित करता है ( कर्मात्‌ ) क्योंकि (तहिं ) तो ( बुद्िश्व ) बुद्िभ्ी 
( नाम पुरुष बिवय7ः ) प्रसिद्द पुरुष बिष्य (अग्रहीताच स्यात्‌ ) अग्राह् 
कीगी ( इति ) यह सिद हुआ. ( पुरुषस्थ ) इखरका ( सदा ज्ञातबिषय- 
त्वम्‌) सदैव अज्ञातता है ( ततथापरिणामित्रम्‌ ) इससे ईश्वरमें अपरि- 
णशामिता ( किच्च ) वरन ( परार्थाबुद्िि: ) वुद्दिपराधीन है ( संहत्य कारि- 
लात्‌ ) औरों की सहायसे यह कार्थ करती है ( साथ: पुरुष: ) ईश्वर 
खतस्त है ( तथा ) तेसेह्दी ( सर्वार्धाह्मबसायकल्वात्‌ तिभुणाबुद्धि: ) सर्ब- 
अर्थो' के व्यवद्दार युकद्ष होनेसे बुडितिगुगात्मिका है ( चि२झुणालादचेत- 
नेति ) बिगुणा होनेसे जड़ है ( गुणानान्तुदृष्टा पुरुष इत्यतों न खरूपः ) 
और पुरुष गुणोंका दृष्टा है इससे पुरुष बुद्धिकि समान नहीं है ( अखुतहिं 
बिरूप द्रति ) तो बुडिसे बिलक्षण रूपबाला होगा ( मात्य तबिरूपः ) 
अत्यत विरूपभी नही है ( कर्मात्‌ ) क्योंकि ( श॒द्दोप्यसी ) पुरछष शद्धहोने 
पर भी ( प्रत्ययानुपश्य: ) ज्ञानसे देखा जाताहै ( प्रतायंबीबमनुपश्यति ) 
ज्ञान बुदिके दारा डहोताहे ( तमनुपश्यन्‌ ) बुद्धि दारा देखनेसे ( तदा ) 
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( आम्मापि ) आत्मा भी ( तदात्मक इब ) उसके रूपके समान ( प्रता- 
बभासते ) मालूम होताहै ( तथा घोक्षम्‌ ) असाही अन्यत भी कहा है 
(अपरिणामिनिषहौि भोज त्वशक्िः ) भोज त्शक्तिका कभी परिणाम महीं 
होता ( अप्रतिसंक्रमाच ) और संक्रमण से रहित है अथोत्‌ उक्षइन करने 
योग्य नही है ( परिणामिम्यर्थ ) परिणामी पदार्थोर्में ( प्रतिसंक्रांतेव ) 
संक्रांत अर्थात्‌ अवस्थांतर को धारण करनेवाली के समान ( तद्द त्तिममु- 
पतति ) उसकी ब्त्ति भान होने लगती हैं ( तस्थाथ ) ओर उस दत्तिके 
( प्राप्तवैतन्थोपद्महरूपाया ) प्राप्त हवा चेतन्धका ग्रहण उपराग जिसको 
( बुदिब््त रतुकार मात्रतया ) बुद्धिकी दक्तियोंके भनुकरण मात्रसे ( ब॒द्धि 
धतग्रविशिष्टाहि ) बुब्ि हत्तियोंसे भिन्न ( ज्ञान वत्ति: ) जानकी ब्त्ति है 
( इतप्राख्यायते ) असा कहा जाता से ॥ २० ॥ 


भा० का भा० । दृष्टा अर्थात्‌ वुद्धिकी उत्तियोंका साज्षी है परन्तु 
इसमें शंका यह है कि वह दृष्टा बुडिसि सरूप है या विरुप है इसका 
उप्तर यह है न अतंत्रत बिरूप है ओर न अतंप्रत सरुप है सरूपतो इस 
कारणसे नहीं कि आत्मा दृश्य ओर अदृश्य दोनो प्रकारके पदाथों'का अधि 
कारी है ओर बुधि केवल ज्ञात घटादि पदार्थों के ज्ञानको धारण कर 
सक्ली है और बुद्धिमं अनेक प्रकार के परिणाम: रहित हैं, एवम्‌ वुद्ि 
परतन्त है क्योंकि बच्चन बिना दूसरेका सहायके ज्ञान प्राप्तिमें असमर्थ 
और आत्मा खतन्‍न्त है, तथा बुध्ि चांचलथ रहित होती है तब मनुषप्रको 
प्रतीत होता है कि इस समय मेरी बुद्धि सहुणयुक्तहै इन कारणींसे आत्मा 
बुदिके सरूप नही है, विरूप इस कारणसे नही कि शब्र होने पर भी 
 ल्ञान बारा पदार्थो के समता है ओर ज्ञान बुद्धि के बिना होना अस- 
' 'आ्व है इससे अज्ञानी लोग जानते हैं कि आत्म बद्धिरूप है श्रोर ऋषि- 
आने भी कहा है कि आत्माकी शक्ति परिणाम रहित हैं तथापि परि 
णामनीवुदि की बत्तियों के संयोग से परिणामिनी प्रतीत होती हैं, 


९8 ५ 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा की जो चेतन्य छत्तियों हैं उनसे बुद्धिकी 
हत्तिबुदिसि भिन्न हैं इससे आत्मा बुद्धिसि सरूप महीं है॥ २० ॥ 


तद्थे एबद्श्यसयात्‌मा ॥ २१ ॥ 


सू० का० प०। (तदर्थ एव ) पूव सूत्र में कहे हुए हेतु से (दृश्यस्य) 
दृश्य पदार्थ के (आत्मा है॥ २१॥ 

सू० का भा० । पूब सूत॒में कहे हुवे से आत्मा दशामावमे भान 
हझोताहै ॥ २१ ॥ 

. हशिरुपस्थ पुरुपस्य कर्मविषयतामापन्न' हृश्यमिति तदर्थ 
एव दृश्यस्यात्माभवति खरुपन्क्षवतीतार्थ:। तत्‌खरूपन्तु पर- 
रुपेण प्रतिलव्धात्मकम्भागापवर्गार्थ तायां कृताया घुरुषेण न 
हृश्यत इति खरूपहानाहश्यनाश: प्राप्ती नतु बिनश्यति 


कम्मात्‌ ॥ २१ ॥ 

भा० का प०। (दहृगिरूपस्थ पुठघटशा ) हथारूप आत्माके ( कम्मवि- 
षयताप्रापजम्‌ ) कम विगयताको प्रात हुआ पदाथ (दृश्य) हाय कहाता 
है ( तदथ एवं ) उसही वास्ते ( दृश्य ) हशाका (आत्मा भवति ) 
आत्मा होताहै ( खरूपस्भवतीत्य थे: ) अर्थात्‌ खरूप होत।है (तत्खरुपन्त) 
आत्माका खरूपतो ( पररुपेण प्रतिलब्धाव्मकम्‌ कृतायाम्‌ ) भोग और 
मोच्त की प्रयोजनता वा लीलुपता करनेमें ( पुरुषेण न दृश्यते ) पुरुषका 
मही दीखता है ( इति सरूप हानात्‌ ) इस प्रकार की खरूप हानि से 
(दृश्यनाशः) दृश्पका नाश हो जाता है ( प्राप्तस्सन्‌ ) प्राप्त हो जानेसे 
( मविनश्यंति ) नाश नहीं होता ॥ २१ ॥ 

भा० का भा० । दृष्दकी जो कर्म अर्धात्‌ दशन उसकी विषयता की 


क्‍ १०१५७ 





[ १४५ |] ग क्‍ कै) 


जो प्राप्त हों वच् सब पदार्थ दहशत कद्ाते हैं ओर इस ही कारण इशयका 
खरूप होता है उस दृशप्रका स्तरूप पूसरेके रुपके बारा भोग और मोक्ष 
की लालज्ा में फ्रँमे इबे सरूप्य को प्रतीत नहों होता इससे हशप की रूप 
हानि होती हे किन्तु नाण नहीं होता | २१ " 


कुताथमूप्रतिनषूठन्तदन्‌य साधारण 
तवात्‌ ॥ २२ ॥ 


सू० का प०। (छताथ्थम्‌ प्रति ) एक पुरुषके प्रति ( नट्टम ) हशाका 
रूप नष्ट है ( अनष्टम ) परन्तु बखुतः वह नष्ट नहीं हैं ( तदन्य साधारए- 
त्वात्‌ ) क्यों कि दूसरे भनुष्य को भान होता हैं ॥ २२॥ 

सू० का भा० । एक पुरुष के प्रति दृश्रका रूप नष्ट हवा हैं परन्तु 
दूसरे के प्रति वही अनिष्ट है इससे उरो नष्ठ नहीं कह् रूकते ॥ २२॥ 





काथमक पुरुय प्रतिदष्यन्नष्टमपिनाशं प्राप्तमप्यनष्टन्तदन्य 
ः परसाधारणत्वात्‌ कुशल पुरुष प्रतिनाणं प्राप्तमप्य कुशलान्‌ 
पुरुषानप्रताक्षतार्थमिति तेषां हशे: क्मंविषयतामापन्न' लभते 
एवं पररूपेनात्म रूपमिति अतथ हग्दर्शन शक्षार्नित्रत्वाद- 
नादि: संयाग व्याख्यात इति तथाचोक्तम्‌ धमिणामनादि सं- 


याब्रससालायासप्यनादि: संयोग इति ॥ २२ ॥ 

भा० का प०। ( छताथम्‌ ) कछताथ अर्धात्‌ ( एकमए्रुषम्मति ) एक 
पुरुष के प्रति दृशाग्मष्ट मपि ) दृशरूप नष्ट ( नाश ग्राप्ममप्ति ) अर्थात्‌ 
नाश को प्राप्त हो भी गया ४ ( अनष्टन्तत्‌ ) नहीं नष्ट हुआ एऐ (अन्वपुरुष 
साधारणतवात्‌ ) अ्य प्ररुष के प्रति ( कुशलं पुरुष प्रतिनाश' प्राप्तम ) 








हे ४ ३३०४ टर 
[ १४६ ;] । 
















चतुर पुरुषके प्रति दशानाश की प्रात होगया है ( अकुशलान्‌ पुरुषान्‌ 
प्रति ) सूख पुरुषोंक प्रति ( अतार्थभ्‌ ) अकछतार्थ अर्थात्‌ अनष्ट ( तैषां- 
दशेः ) उनकी दृष्टि की ( कमे विषयतामापश्नम्‌ ) कर्म विषयताको प्राप्त 
होता है ( लभते ) प्राप्त करता है ( एवम्‌ ) इस प्रकार से ( पर रूपेणात्म- 
रूपम्‌ ) पर रूपसे अपने रूपको.( अनय ) और इस कारण से (दहृगदशंन 
शक्योनित्यलात्‌ ) दृष्टा और दर्शन शक्तियों के नित्य होनेसे ( अनादि 
संयोगी ब्याख्यात: ) दोनीका अनादि संयोग कहा गया ( तथाचोक्षम्‌ ) 
अन्यत भी कह्ाहै (घर्मिण मनादि संयोगादम मात्राणामप्यनादि संयोग:) 
धर्मों अर्थात्‌ गुणों का भूनादि संयोग होनेसे धर्म भ्र्थधात्‌ गुणोंका भी 
अनादि संयोग होताहै॥ २२ ॥ 


भा० का भा० | दृश्य का रूप जी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में नष्ट हो- 


गया वही दूसरे पुरुषों की दृष्टि में विद्यमान है इससे उसे नष्ट हुआ नहों 
कह सकते किन्तु यही प्रतीत होता है कि हकशक्कि और दर्शन का 
संयोग अनादि है ॥ २२ ॥ 


स्वस्वामिशक्तयो: सवरुपोपलव घिष्चैतुः 
संयोग: ॥ २३॥ 


सू० का प०। (ख्॒ सखामि शह््यो:) ख अथोत्‌ दृश्य शक्तियों के 
( खरूपीपलब्धि हेतु:) खरूप की प्राप्ति का जो करण हो ( संयोग: ) 
उसे संयोग कह्दाता है । 
सू० का भा० । हक ओर दृष्ट शक्षिओं का खरूप देखने वा मियय 
करने का जो हेतु है उसे संयोग कहते हैं॥ २३ ॥ 


६८ 


संयोगस॒रुपाभिधित्सयेद सूचम्‌ प्रवहते । 
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पुरुष: खामीइश्येन खेन दर्शनाथ संयुक्तस्तस्मात्‌ संयेगाट्‌ 
इृश्यसोोपलम्धियासभीग: यातुद्रष्टः श्वरुपोपलब्धि:ः सेपवर्ग: 
दर्शनकार्यावसान: संयेग इति दर्शन॑ं वियागसा कारणमुक्तम्‌ 
दर्शनमदशनसा्र प्रतिदन्दीति अदर्शन॑ संयोग निमित्तमुत्ाम्‌ 
नाबदशनं मेक्षकारणमदशनाभाबादेवबस्थाभाव:स मेत्त इति 
दर्शनस्थभावेबश्खका रणस्यादशनस्य नाश इतातेो दर्शनज्ञानझ - 


वल्यकारणमुक्तम्‌ किज्न ट्मदर्शनं नाम कि गुगानामधिकार 
आहोस्ि दृहशिरुपसा खामिने दर्शित विषयस्थ प्रधानचित्त- 
स्थानुत्पाद: सुस्मिन्‌ दृश्येबिद्यमाने यो दर्शनाभावः किमथव- 
त्तागुणानामधाविद्या सुचित्तेन सहनिरूद्या सुचित्तसप्रीत्पत्ति 
बौजं कि स्थितिसंस्कारक्षयेगति संस्काराभिव्यक्ति: यर्त्र दमुक्तम्‌ 
प्रधान स्थित्य ववर्तमानंबिकाराकरणांप्रधानंस्थात्‌ तथास्थित्यैव 
बर्तमान' विकारनितात्वादप्रधानं सत्रात्‌ उभयधाचासाह्त्ति : 
प्रधान व्यवहार लभतेनान्यथाकोरणान्तरेष्वपि कल्पितेष्व ष- 
समानश्रच्च: दर्शनशक्तिरेवादर्शनसित्येकैप्रधा नसप्रात्मख्या प॑ना- 
ःर्थाप्रहत्ति रितिशुते: सववेध्यवेधधसमर्थ: प्राकृप्रहत्ते: पुरुषेनप- 
' ज्ति सर्वकार्यकारण सम दृश्य न्तदानदृश्यत इूति उभयसारा- 
प्यदर्शनखम इल्येके तब द॑ हशासप्रात्मभूतमपि पुरुषप्रतायम- 
पेच्यदर्शनं दृश्यधमंत्वेन भवति तथा पुरुषसरानात्मभूतमपि 











[ शष्ट८ | 
दृष्यप्रत्यय इश्यप्रत्ययायेत्त॑ पुरुषधर्मत्वे न भवति तथा पृरुषंसानात्मभूत 
मंपि हशाप्रतायापेक्न॑ पुरुषधर्मतु नेवा दर्शनमवभासते दर्शन 
ज्ञानमेवादर्शनमिति कैचिद्सिद्धति इत्येतेशास्वगताविकल्या 
स्तत्रविकल्पबरहुतुमेतत्सवपुरुषांणां गुणसंबीगे साधारण विषय 
यस्तुप्रताक्‌ चेतनसप्रमुब॒द्डिसंयोग: ॥ २३ ॥ 


भा० का प०। ( पुरुष: ) आत्मा (स्वामी दृ्शान स्वेन) अपने 
दृशायसे ( दर्शनाथम्‌ ) देखनेके लिये (संयुक्त: ) पदार्थों से संयुक्त होता 
. है (तस्मात्‌ संयोगात्‌) उस संयोग से (दृश्यस्योपलब्रधियाँ ) जो दशा पदार्थों 
को प्राप्ति होती है (स भोग: ) उसे भोग कहते हैं (यातु ) और जो 
( हृष्टखरूपोपलब्धि: ) दृष्टदा अधोत्‌ आक्ाके खरूप की प्राप्ति होती है 
( सोपवर्ग; ) उसे मोक्ष कहते हैं (दर्शन कार्यावश्तान संयोग: ) जहां दर्शन 
के कार्यका अन्त दीजाता है उसे संयोग कहते है ( दर्शनम्‌) दर्शन को 
( वियोगस्यथ कारणमुन्नन्‌ ) बियोग का कारण कहते हैं ( द्षनमदर्शनस्य ) 
. दर्शन अदर्गन का ( प्रतिइन्द्री) बिपची है ( अदशम संयोगनिमित्त झु- 
क्षम्‌ ) अदश्शन को संयोग का कारण कहा है ( नावदर्शनम्‌ मोक्ष कार- 
णम्‌ ) यहां पर दर्शनको मीक्षका कारण नहीं कहा है, ( अदर्शनाभावा- 
देव ) अदशनके अभाव ही से ( वन्धाभाव: ) बन्धन का जो अभाव होता 
है (स मोक्ष: ) उसे सोच कहत॑ हैं ( दर्शनस्य भावे ) दर्शन की विद्यमान 
तामें ( बधकारणस्थादर्शनस्य नाशः) बश्थका कारण जो अदर्शन है उसका 
माश होजाता है (इत्यतः ) इस लिये ( दर्शनज्ञानं केवस्थ कारण मुक्तम्‌) 
दर्शन ज्ञान को केवस्थका कारण कच्दा है ( किच्चे दम़्दर्शनम्‌ ) क्या यह 
अदर्शन पैगुणनामधिकार: ) गुणणोंका अधिकार है (अच्दोखित्‌ ) अथवा 
,दइशिरूपस्य खामिनो दर्शित बिषयस्य प्रधान चित्तस्थानुत्पादः ) दृष्टारूप 
आत्माके जिस चित्तने उस विषय को देखा है उस प्रधान चित अर्थात्‌ 


"४ 
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ज्ञान की उत्पत्ति.ही नहीं होती ( स्वस्मिन्‌ हशेश . विद्यमाने.) अपने में 
हृशाय विद्यमान रहते भी (यो दर्शनाभावः ) दर्शन का अभाव होता है 
किमर्थवत्तागुणानाम्‌ ) क्या वह गुणों की अर्थवत्तासे होता है ( अथाबि- 
व्यासचित्त म सह मिरुद्दा ) अधवा अविद्या अपने चिक्तके संग मिरुच हो 
गई है ( सखंचित्तस्योत्पत्ति बीजम्‌ ) अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण 
( किम ) क्या ( स्थितिके संस्कार क्षय हो जाने पर ( गति संस्काराभि- 
व्यक्षि: ) गतिके संस्कार प्रकट होते हैं ( य्न दमुक्तम्‌ ) जिसमें यह कहा 
जांता है (प्रंधानम्‌ स्थित्येव ) प्रधान स्थिति ही से ( वर्तमानम्‌ ) बर्त- 
मान रहता है ( बिकारा करणात) क्योंकि वह बिकार करनेवाला नहों 
हैं ( अप्रधानम्‌ ) अप्रधान ( स्थात्‌ ) हो ( तथा ) तेसेही ( गत्येव ) गमन 
से ही ( वतंमानम्‌ ) विद्यमान ( बिकार नितप्रत्नात्‌) नित्र विकारी 
होनेसे ( अप्रधानं स्थात्‌ ) अप्रधान हुआ ( टभयथाच ) उक्त दोनों प्रकार 
से ( अस्य प्रद्मत्ति:) इसकी ब्त्ति! ( प्रधानव्यवह्ारं लभते ) प्रधानता को 
प्राप्त हीतीहै ( अन्यधा ) यदि असा न होतो ( कारणान्तरेष्वपि कल्पितेषठ) 
ओर २ कास्णोंकी कल्यमा करने पर भी ( एघः ) यह ( समानसच्च : ) 
समान विचांरणीय होगा ( दर्शन शकिरेवा दर्शनम्‌ ) दर्शन शक्तिही अद- 
शंन है ( इतेंतके ) असा भी कोई कहते हैं (प्रधानस्थात्मख्यापनाएों प्रद्नत्ति:) 
प्रधानका रूप प्रकट करनेमें जो अपहृत्ति हैं उसे अद्शन कहते हैं ( इसि 
श्व॒ते: ) औसा भी सुनते हैं । ( सववीध्यवोध समथ: ) जानने योग्य जितने 
पदार्थ है ( प्राक्‌ प्रहते: ) पूवह्दी होनेसे ( पुरुषी न पश्यति ) पुरुष नही 
देखता ( सर्व कार्य कारण समर्थन्द श्यन्तदान हश्यते ) सब कार्य कारण 
की उस समय नहीं दीखती ( उभयस्याप्यदर्श नन्धन्म इत्य के ) इस लिये 
दोनो का ही दर्शन धब्म नहीं है यक् किसी किसीका मत है ( ततरदं) 
बहाँ यह ( दृस्सस्य) हगाका ( आत्भ्रूतमपि ) तादाब्य होने पर भी 
( पुरुष प्रत्ययमपे च्य दर्शनम्‌ ) दर्शन पुरुष ज्ञानकी अपेच्ा से ( हशपरधकन- 
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लेन भवति ) दृशा्रभावको प्राप्त होताहै ( तथा ) तेसेष्ती ( पुरुषस्यथानात्म- 
स्रुतमंयि ) पुरुषके अनात्म होनेपर भों ( दृश्य प्रस्यापेक्च ) दृश्य ब्नानकी 
अपेचा ( पुरुष धर्कत्व नेव ) पुरुष धरमके समान ( अदर्शन मवभासते ) 
दर्शनका अभाव भान होता है ( अदर्शन ज्ञानमेवा दर्शन मितेत्रके मिघी- 
येते ) कोई ज्ञानकीही अदर्शन कहते हैं ( इतेयते शास्त्र बिकलपाः ) यह 
सब शास्त्रकी तर्क बितक ( तत्र बिकलप वहत्वम्‌ ) शास्त्रके तो" का बहुत्व 
( मुरुषाणां गुणसंयोगे साधारण बिषयम्‌ ) पुरुषींको गुणोंके संयीगमें साधा- 
रण विषय है ( यसु) और जो ( प्रतारक्चेतनस्थ ) परम चेतन्ध ईश्वर का 
( खबद्दि संयोग: ) अपनी बुदिका संयोग है ॥ २३ ॥ 

भा० का भा० | आत्मा जो अपने झरुपके देखने को प्रहत्त होता हैं 
परन्तु मध्यम जो पदार्थोन्‍्तरोका संयोग होजाता है और उसकी हत्तियां 
आगे नहीं बढ़ सक्नी हैं उसको भोग कहते हैं ओर जो पुरुषको परमात्मा 
के खरूपकी प्राप्ति है उसे मोक्ष कहते हैं ओर जहां दर्शन रूप क्रिया का 
अन्त होजाय उसे संयोग कहते हैं किन्तु दर्शन ही वियोगका कारण है 
क्योंकि जब किसीका संयोग होताहै उसका बियोग भी अवशग् होताएे 
ओसेही अदर्शन संयोगका हेतु कहाता है, इस शास्त्रमें दर्शन को मोचषका 
कारण नहों कहाहै अभिप्राय यह कि जो २० ओर २१ सूत्र रंयीग 
कहाथा वह दृगा पदार्थों के संयीगके समान नही हैं किन्तु वह एक 
बिलक्णकी संयोग है ॥ २३ ॥ 


तस्यहतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


सू० प०। (८स्य) सिसका (हँस) सखूल (अविया ) अबिदा 
हैं॥ २४॥ 


सू० भा? । तिसका अथॉत्‌ संयोगका ह#तु अविद्या है ॥ २४ ॥ 
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विप्रय्थथ ज्ञानवासनेत्यथ: बिपय्थय ज्ञानवासनावासिता. 
न कार्य निष्ठां पुरुषख्यान्तिं वुद्दिः प्राप्नोति साध्कारापुनरा- 
बर्तते सा तु पुरुषाख्यातिपर्यवसानाकायनिरष्ठा प्राप्रोति चरि- 
तांधिकारानिव्तत्तिदर्शनावधका रणाभावात्‌ .नपुनरावत्त ते 
अत कश्चित्‌ षण्ड कैपाख्यानेनाइाटयति सुग्धयाभाय॑याभि- 
घीयते षण्डक आयंपुब्रापत्थवती मे भगिनी किसथेन्‌ नाह 
मिति सतामाहम्टतस्तं 5हमपत्थमुत्यादयिष्यामीति तथेदं विद्य- 
मान' ज्ञान चित्तनिदृत्ति' न करोति बिनष्ट' करिष्यतीतिका- 
प्रद्याशातबाचाय देशीये।वक्ति ननु वुद्विनिद्त्तिरेवमाक्षो5दर्शन- 
कारणाभावात्‌बुद्िनिद्वत्तिस्तच्चादर्शनम्ब्धका रणन्दरश ना न्नि- 
बत॑ते ततब्र चित्तनिद्तत्तिग्बमेत्ञ। किमर्थमस्थान एबास्यमति- 
विभ्रस: ॥ २४ ॥ 
भा० प०। ( विपययज्ञानबासेनतप्रथ:) अविदा अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान 
बासना ( विपर्यय ज्ञाम बासनाबासिता ) मिथ्या ज्ञानवासनासे बासित 
( मन ).महीं ( पुरुषख्यातिं ) पुरुष ज्ञानको (बुद्िः: ) बुब्दि ( प्राप्नीति) 
प्राप्त होती ( साधिकारा पुनरावत्त ते) अधिकार सहित पुनः आवत्तित 
 होतीहै ( सातु) वीबुद्ि ( पुरुषख्यातिपयवसाना ) पुरुषज्ञानमें स्थिर 
चइोती है ( काथथनिष्ठाम्‌ ) काय्येसिदिको ( प्राप्नीति ) प्राप्त होतीहै ( चरि- 
ताधिकारा ) सिद्याधिकारा बुद्दि ( नित्तत्ता दर्शना ) निव्वत्त ही गया है 
अदर्शन जिससे ( बन्धचकारण भावात्‌-) बन्ध कास्ंणभाबसे ( ने ) नहों 


( घुनः ) पुन: ( आवत्त ने ) आद्ृत्त होती (अत ) यह ( कचित्‌ ) किसी 
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( घण्डकी पारव्यानेन) नपु'सकके उपाखल्यानसे ( उद्दाटयति ) उद्दा- 
ट्वित करताहै ( मुस्धयाभायया ) मुग्धभारय्यासे (अभिधीयते ) अभिधान 
करते हैं ( घण्डक ) है नपु|सक ( आय्यपुत्र) पते ( अपतावतीमैभगनी ) 
मेरी वषह्तन पुच॒वती है ( किमधश्नाहमिति ) मैं क्यों नहीं (सः ) वह 
( ताम्‌ ) उससे ( आह ) बोला (खतस्ते हमपतप्रमुत्पादयिष्यामीति ) मेमर 
करेतैरेपुत्न उत्पादन करू गा ( तथा ) तेलेही ( इदम्‌ ) ये ( विद्यमानम्‌ ) 
बिदगमान ज्ञान ( चित्तनिद्ति न करोति ) चित्तकी निवुत्ति नहीं करता 
( बिन करिष्यतीति ) नष्ट इुबा करेगा ( का ) क्या ( प्रतयाशा ) आशा है 
(तत्र ) तहां ( आचार्यदेशीय: ) आचार्यय्का उपदेश दिया शिष्य (वक्षि ) 
कहताहैे ( बुढिनिवत्त रेव मोक्ष: ) वुद्दिकी निवृत्ति से मोक्ष होतीहै 
( अदर्शन कारणाभावात्‌ ) क्योंकि अदर्शन भीक्षका कारण नही है ( बुद्धि- 
निवृत्ति: ) बुदिकी निबृत्ति ( तच्चा दर्शनम्‌ ) वही अदर्शन है ( बन्धकार- 
णस्‌ ) बन्धका कारण है ( दर्शनाज्िवर्तते ) वही दर्शन से निषुत्त हो 
जाता है ( तत्र ) इसमें ( चित्तनिवृ त्तिरेवमोत्च: ) चित्तकी निवुत्ति मो 
है ( किमर्थ मस्थान एवास्यमति विभ्वमः ) तब क्यों मतिका भ्व्रम होता 
है| २४ ।। 


भा का भ[० । बिपरीत ज्ञानको भ्बिदता कहते हैं बिपरीत ज्ञान 
की बासना से भरी हुई बुदि काया निछा वा आल्ज्ञानको प्राप्त नहीं 
कर सक्की अधिका रयुक्त होनेके कारण पुनः पतित हो जाती है इस कारण 
से बुद्धिकी बासना को निहत्त करना योग्य है इस स्थलपर कोई २,१ नपु- 
सक की कथा के अनुसार शंका करते हैं अर्थात्‌ किसीसे पू'छा कि आर्यय- 
. पुत्र! मेरी भगिनी के तो सन्‍्तान 'हे मेरे सन्तान तुम क्यों नहीं करते 
तब नपु'सकने उत्तर दिया कि में मरकर तुम्हारे सन्‍्तान उत्पन्न करूगा, 
विचारनेका स्थल है कि जब वह जीतवेडी सनन्‍्तान उत्पन्न न कर सकातो 
मर कर क्या करेगा असेही यह् बतमान ज्ञान तो चित्तकी निवक्ति न 
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क्‍ कर सका किन्तु मरकर करेगा यह केबल >#शश्शोमात्र है, किन्तु इस 

बिषयमें एक आचार्या कहताहं कि वुद्धिकी निहत्तिद्ी मोक्ष नहों हैं 
.' क्योंकि उसमें भुदर्शन के कारणों का अभाव नहीं होता और वुहिंकी 
« निद्वत्ति अदर्शन है किन्तु बन्धकारण दर्शनसे निह्त होताहै इस्से चित्तकी 
. निह्त्ति मोक्ष हैं ॥ २४ ॥ द 


तद॒भावातसंयोगाभावोहानं 
तदशें: कबलयम ॥ २४ ॥ 


सू० का प० । ( तदभावात्‌ ) उस दर्शनके अभाव से ( संयोगाभावी- 
हानम्‌ ) संयोगका अभाव होताहै ( तद्दगेः) उस दृट्टिसे ( केबस्थम ) 
मोक्ष होतीहे ॥ २५ ॥ 


सू० का भा० । दर्शनके अभावसे संयोग का नाश जिसे ह्ान कहते 
है होता है और उस्मे मो होती हे ॥ २५ ॥ 


तस्थादशनस्थाभावात्‌ बुद्धिपुरुषसंयाभावः आत्यन्तिकेाबन्ध 
नेपरम इत्यथः एतब्ानन्तहशे: केबल्य' पुरुषस्थासि श्रौभाव: 
पुनरसं येगे गुणरित्य थ: दःखकारणनिहतृती दुःखोपरम- 
हानन्तदाखरूप प्रतिष्ठ: पुरुष दत्युज्ञम ॥ २५ ॥ 
भा० का प०। (तस्व ) उस ( अदर्शनस्य ) अदर्शन के ( अभागत्‌ ) 
अभाव से ( बुद्धि पुरुपसंयोमाभावः ) बुदि और आत्माके संयोगके अभाव 
होता हैं ( आत्यन्तिको बश्धनोपरमः ) बखनका उपर महोजाता .है 


( एतबानम्‌ ) उस दृष्टि से ( केवल्यम्‌ ) कैवस्थ होता है ( पुरुषस्थाभि- 
श्रीभावः ) पुरुष केवल अर्थात्‌ शद्द रहता है ( पुनरसंयोग: ) फिर संयोग 











क््ल्तजज+ >> >स+ अपनी -3+- 


रहित हो जाताहै (गुणी) गुणोंसे (दुःख कारण निहत्तो ) दुःखोंके कारण 
निहत्त की जानेसे (दुःखो परमीह्ानम्‌) दुःखके नाश को ह्वान कहते हैं 
( तदा खरूप प्रतिष्ठ ) तब समाधिस्थ ( पुरुष इत्य क्ा ) पुरुष कहा 
जाता है ॥ २५ ॥ 

भा० का भा० । जब दर्शन का अभाव ही जाता है तब बुदि ओर 
आत्मा के संयोग का भी अभाव हो जाता है ओर वन्धन का अवसान हो 
जाता है तथा पुरुष को केवल्यध अथात्‌ गुणादि का बिरह होता है, अभि- 
प्राय यह है कि दुःख की निश्चक्ति को हान क्रइते हैं उसके होणेसे पुरुष 
समाधिस्थ वा केवस्य प्राप्तहता है ॥ २५ ॥ 


बिवेकख्याति रविपलवाहानोपायः ॥२६॥ 


स्‌० का ष०। (बिवेकसख्याति: ) विवेक ज्ञान ( भ्रिश्ववा ) स्थिर 
( हानोपायः ) हानका उपाय है ॥ २६ ॥ 


सू० का भा० । जिस पज्ञानका कभी नाश न हो वह झान प्राप्ति 
छामका उपाय है ॥ २६ ॥ 


सतापुरुषान्यताप्रत्यथे| बिवेकस्याति: सात्वनिहत्‌तमि- 
ध्याज्ञानापज्नवते यदामि्ध्याज्ञानन्दग्धवीजभावं॑ बसखंग्प्रसव॑ स- 
म्पद्यते तदा बिध्वतक्क शरजसः: सत्वस्यपरेवेशारदा 5परस्यां 
बशीकार संज्ञायां वर्तमानस्य बिवेक प्रत्ययप्रवाहो निर्मली 
भवति सा बविवैकश्थातिरविश्नवाहानस्थोपाय: तता मिथ्या 
जल्ानस्थ दग्धवीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इले्षमोक्षस्यमार्गों 
हानस्थोपाय इति ॥ २६ ॥ 
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भां० का प०। (सत्य पुरुषय्धता प्रत्ययः ) दृश्य पदाथों से 
भित्र है यह ज्ञाम ( विवेवाख्याति: ) विवेकख्याति कहलाता है (सातु ) 
ओर वच्‌ बिबेक ख्याति ( निद्चत्तमिष्याज्ञाना ) नाश होनेवाले मिध्या ब्रान 
वाली ( प्ववते ) डुब जाती है ( यदा ) जब ( मिष्या ज्ञानन्‌ ) मिध्या ज्ञान 
( दृश्ध बीजभावम्‌ ) भस्म हीगया है बीज अर्थात्‌ उत्पन्न होनेका गुण जि- 
सका ( बख्य प्रसवम ) बन्द होगया है प्रसव उत्पन्न होनेका गुण ( बिछटत 
क्रेथ रजस: ) तब रजोगुण के क्लथ नष्ट हो जाते हैं ( सत्वस्य ) सतगुणके 
( परे वैशारवद्य ) परम प्रकाश भें (अपरस्याम्‌ वशीकार संज्ञायाम्‌ ) दूसरी 
यशीकार संज्ञा में ( बर्तमामस्य ) बतंमान जो थोगी ( बिबैक प्रत्यथप्र- 
वाह: ) विवेक आन का प्रवाह ( निर्मली भवति ) निमल हो जाता है 
( साबिवेक ख्याति: ) वह बिवेकख्याति ( हानस्योपायः ) हानका उपाय 
है ( ततः ) तब (मिथ्या प्वञानस्य ) मिथ्या ज्ञानका ( बीजभावोपगमः ) 
बीजभाव का नाश होता है (पुमश्याप्रसवः) फिर उत्पन्न नहीं होता (इत्येष 
मोक्षमार्ग: ) यह मोक्षका मार्ग ( ह्ानोपायः ) हानका उपाय है ॥ २६ ॥ 
भा० का भा० । दृश्य पदार्था'से आत्मा भिन्न है ऐसा बिवार हो 
जिसमें वह शान बिवेक ख्याति कहलाता है और वचह्ती विवेकख्याति 
माश होनेवाली होती है और डूब जाती है जब समिध्या ज्ञान नष्ट हो 
जाताईहै अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति नाश हो जाती है तब रजोगुणका क्केश 
नाश हो जाता है और सतो गुणके प्रकाशसे ज्ञानके प्रवाहमें निर्मल हो 
जाताहे वचह्षी विवेक ख्याति ह्ानका उपाय है तब सिथ्या झानके बीअका 
नाथषही जाता है वो पुनः उत्पन्न नही होता यह्षली मोक्ष का मागे शोर 
हानोपायहै ४,३२६ | 


तस्थ सपृतधाप्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 


सू० का प० | ( तस्य ) पूर्वोीक्त हानोपायकी (सप्तथा) सात प्रकार की 
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( प्रान्स भूमि: ) प्राप्त योगी की समीपस्थ म्रूमि ( प्रज्ञा ) बुद्धि है॥ २० ॥ 
सू० का भा० । पूव सूजमें कहे हुए हानोपाय प्राप्त ुए योगी की सात 
प्रकार की वुद्दि है ॥ २७ ॥ फ 


तस्येतिप्रतादितस्या ते: प्रत्याल्नाय: सप्ततेतिअशुद्यावरण 
मलापगमा चित्तस्पप्रतपरयान्तरानुव्पादेसति सप्तप्रकारैवप्रज्ञाबि- 
बेकिनोभवतितद्यधापरिज्ञातं हैयन्नासप्रपुन: परिज्ञ यमस्तिक्षो- 
णाहेयहितवेनपुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति साक्षात्कत॑ निरोधसमा- 
घिनाहानन्भाविताविवेकखरातिरुपीहानेपाय इतेत्षाचतुष्ट- 
येकार्याविसुज्ञिः प्रज्ञाचा: चिनतविमुक्षिस्तुतवीचरिताधिका- 
राबुद्रिगणागिरिशिखरतटच्युताइवग्रावाणेनिरवस्थाना:खका- 
रणेप्रलयाभिमुखा: सह तेनास्तड्नच्छन्ति नचेषांबिप्रलौनानांतु 
अस्थ त्पाद: प्रयोेजनाभावादिति एतसा्रामवस्थायां गुणसंबं॑- 
धातीतः खरूपमात्रज्योतिरमल: कैबलीपुरुषडूत्रता सप्तविधां 
प्रान्तभूसिप्रज्ञामनुपश्यनपुरुष: कुशलद्ूतप्राखायतेप्रतिप्रसबेधि 
चित्तस्प्रम॒ु्न/:कुशलद्व॒तत्रवभवतिगुणातोत ता दितिसिद्या भवति- 
विवेकखा्रातिर्ड नापायडूति ॥ २७॥ नचसिदिरन्तरेणसाधन 
मितेततदा रभ्यते ॥ 

भा०का पा० ( तस्य) उस (प्रत्युदितिख्यातेः) प्रास हईडें ख्याति अर्थात्‌ 
ज्ञान जिस योगी को ( प्रत्याल्नाय: ) बुद्धि ( सप्तधा ) सात प्रकार की है कु 
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( अशुद्यावरणमलापगमात्‌ ) अशदि और मलरूप आयरणके दूर हो जाने 
से ( चित्तस्य ) चित्तके (प्रत्ययान्तरामुत्पादे सति ) ज्ञानान्तर की उत्पत्ति 
न होनेसे ( सप्त प्रकारेव )-सातही प्रकार की ( प्रज्ञा ) बुदि (बिवेकिनः) 
योगी की ( भवति ) होती है ( तद्यथा ) जेसे रिश्रिरिज्ञातं हैय॑ नास्य ) 
परिज्ञात शून्य भर हेय शून्य ( पुनः ) फिर ( परि ज्ञ यमस्ति ) अ य कोई 
पदार्थ नहीं रहता है ([छीणा हेय है तवः ) हेयके हेतु क्षीण हो जातेरें 
(न पुनरेतेषांचेतब्यमस्ति) पुनः बिवेकी को क्षीण करने योग्य कुछ नहों 
रहता है ( साचात॒क॒तं निरोध समाधिना हानम्‌ ) समाधिने किया है 
साज्षात्‌ निरोध जिसका उस हान ( भावितः ) भावना किया गया (बिवे- 
कख्याति रूप: ) बिवेकन्नान रूप ( हानोपाय: ) हानोपाय (इत्येषा) यह 
(चतुष्टया) चार प्रकार की ( काय्योबिमुक्तिः ) कार्य विसुक्ति प्रन्ना है 
( प्रज्नाया: ) प्रश्नाकी ( चित्तविसुक्ति! ) चित्तबिमुक्ति नामक अवस्था (त्रयी) 
तीन हैं जिनमें से (वरिताधिकारा) चरित है अधिकार जिसके ( बुच्चिः ) 
बुद्दि ( गुण ) समस्त गुण (गिरिशिखरतटचआता इब) पर्बत के शिखर के 
किनारे से गिरे हुए के समान ( ग्रावाणो निरवस्थाना: ) पत्यर जेसे स्थिर 
नहीं हो सक्ता ( स्कारणो प्रलयाभिमुखा: ) अपने कारए में लय डोनेकीा 
: प्रसुत होते हैं ( सहतेनास्त' गच्छब्ति ) अपने गिरने के हेतु सहित नष्ट 
. हो जाते हैं ( नज्रेपांबिलीनानामू) और जब यह लीन हो जाते हैं 
( पुनरस्य त्याद: ) फिर उत्पन्न नहीं होते ( प्रयोजनाभाबात्‌ ) क्योंकि उन 
की उत्पत्ति का प्रयोजन ही नहीं ( एतस्यामवस्थायाम्‌ ) इस अवस्था में 
( गुणसम्बन्धातीतः ) गुणोंके सम्बन्ध से रहित ) ( सखरुपमात्र ज्योतिरमल:) 
प्रकाशरूप वाला निः्अल (के बली पुरुष: ) शुद आत्मा ( तांसप्तविधां 
प्रपन्तभुमिम्‌ ) पूर्वोक्ष सात प्रकार की अवस्थाओंमें ( प्रज्ञाममुप्श्सन्‌ ) बुधि 
की देखता ( पुरुष: कुशल ईत्याख्यायते ) पुरुषज्ञानी कहाता है ( प्रतिप्र* 

:  सवेषि चित्तस्थ ) वित्तकी पुनः उत्पत्ति होने पर भी ( मुक्नः कुशल इत्थ व 

भवति ) मुक्ष जीवच्ञानी ही होता है (गुणातीतलात ) क्योंकि उस में 


९8. 














 //एछ7य7 क्ए£॒श्षे १४८ ] 


दुगु ण ही न ही रहते ( इति सिद्याभवति बविवेकख्यातिहाॉमनोपायः ) इस 
रीतिसे सिदर होता है कि विवेकख्याति हामोपाय ॥ २७ ॥ 
भा०काभा० । उत् ज्ञान की सात प्रकारकी अबस्थाहें जिनको भूमि 


का कहते हैं उनमें से प्रथम बगेकी जिसमें चार भुमिका हैं काश्वव्रद्ध॒ल्ि.... 


संज्ा है और दूसरे बर्ग की जिसमें तीन अबस्था हैं चित्तत्रियुद्धि.मंज्ञा हैं 
इनमें से प्रथम अबस्था जिस योगी को प्राप्त होती है उसको यह् चिम्सन 
कोता है कि पूर्बकाल में मुझे बहुत ही ज्ञातव्य था किन्तु अब मुझे कुछ 
जयतब्य नहीं है अथोत्‌ ज्ञेयशून्य प्रथम अबस्थाहै दूसरी अवस्था हेय शून्य 
है अर्थात्‌ इस अबस्था में प्राप्त ोनेसे योगी को यह मालूम होता है कि 
: पूबकाल में सुभे कामादि भनेक हेय थे परन्तु अव मुझको कुछ हेय नह्ठी 
है तीसरी प्राप्य प्राप्त इस अबस्थामें स्थिर होनेसे योगी को प्रतीत होता 
हैं कि अब पुक्ते कोई वस्तु का प्राप्त करमा अभ्रवशिष्ट नहीं है सब कुछ मुझे 
प्राप्त हो गया है। चतुर्थ दकूशशि यह चारोकाय्याबिमुक्ति कहलाती हैं 
चित्तबिमुज्षलि अवस्थाओंमें से प्रथम अबस्थामें स्थिर होनैसे योगी को यह 
ज्ञान होता है कि पूर्वकालमें में अनेक बुदि जन्य दुःखों से ग्रस्त था किन्सु 
अब मेरे सब दुःख क्षय हो गये, दूसरी भूमिका में प्राप्त होनेसे योगी को 
यह परिज्ञान होता है कि मेरे अन्तःकरण के गुण रग्धवबीज होगये हैं अब 
पुर; उनकी उत्पत्ति नहीं होगी जब योगी ढतीय भूमिका अथवा सप्तम 
भूमिका में प्राप्त होता है तब उसका चित्त ओर बुदि लय होकर उस 
अ्रबंस्था को केवस्थ कहते हैं ॥ २७ ॥ 


योगंगानुष्ठानादशद घिक्षयेज्ञानदी पति 
राविवेकखयातेः: ॥ .र८ ॥ 


सू० का प०। ( तोगाप्नानुष्ठानात्‌ ) यीगके जो आठ अंगं हैं समके 
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से ( अशुद्िक्षये ) मलिनता नाथ हो जाती "है और उसये ( आन- 
दीधहिः ) झान का प्रकाश होता है ( आविवेकख्यातेः) ओर उस विवेक 
स्याति की ब़बि होती जाती है ॥ २८ ॥ 


सू० का भा० । योगके अंगका क्रमश: अनुष्ठान करने से ञ्ञाम को 
प्रकाश ओर उसकी बद्दि होती रहती है ॥ २८ ॥ 


योगाइन्यष्टावभिधायिष्यमाणानि तेषामनुष्ठानात्‌ पंच- 
पवेणो विपयंस्थाश॒दि रुपसप्रक्षयो नाशस्ततचयेसम्यक्शान- 
स्राभिव्यक्तियेयायया च साधनान्यनुष्ठीयर्तन तथा तथा तनु 
त्वमशुदिरापदते यथा यथा च चौयते तथा तथाच्षयक्रमानुरो 
धिनो ज्ञानस्रापिदौप्तिविवद्वेते साखल्वेषाविद्वद्दि: प्रकरषेमनु- 
भवति ता विवेकस्यातेरागुणपुरुप्रसा रुपविज्ञानादित्यथ: यो- 
गाइानुष्ठानमशुद्दवियये गका रणं यथापर शुश्क द्यसार विवेक- 
खग्नातैस्तुप्रापिकारणन्तथाधर्म: सुखस्रनान्यथाकारणम्‌ कति- 
चेतानि कारणानि शास्त्र भवन्तिनवेबेत्याहतद्यदेत्पत्तिस्थितग 
मिव्यत्षि बिकार प्रत्रयाप्तव: वियाग्रान्यत्व धतयः कारण' न 
_बधास्मुतमिति तबोत्य त्तिकारणम्‌मने भवति ज्ञानस्त्र स्थिति 
कारण मनसः पुरुषाथता शरौरसेावाहार डूति अभिव्यज्षि- | 
कारण' यथ।रुपसप्रालाकस्तथारुपज्ञानं विकारकारण' मनसी 
विषयान्तर यधारिन: पाकासः प्रत्यवाकारयं धूमज्ञानमसग्नि- 


2 क्‍ क्‍ हि 
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आञानसः प्राप्तिकाकारणं येगाड़ानुष्ठान विवेकस्यातेः | 
करण तदेवाशुई: अन्यत्वकारण' यधासुवर्णगसर सुबणेकार: 


6... सात का... 


एबमेकसः स्त्री प्रत्यसपत्राविद्यासढ्त्वेई थे दुःखत्वे राग: सुखत्व 

तच्वज्ञान' माध्यस्थ छ्ति:कारण' शरौरमिन्द्रियाणान्तानि च 

तसा महाभूतानि शरौराणान्तानि च परस्परं सर्बेषां तेयग्यो 
25 0, त्वादिलेगं 

न मानुष देवतानि च परस्पराथ त्वादितेव॑ नवकारणानि च 

यथासम्भवम्पदार्थात्तरेष्वपि याज्यांनियेगाज्ानुष्ठानं तु द्विघेव 


कारणत्व' लभते इति ॥ र८॥ तब योगांगान्यबधायन्ते ॥ 
२ .भा० का प०। ( योगाह्वानि ) यमादि (अष्टो) आठ ( अभिधास्थ- 
माणानि ) जिनका आगे बणंन किया जायगा ( तेषामनुष्ठानात्‌ ) उनका 
अमुछठान करने से ( पत्चपर्बाण: ) अविद्याके पांच भाग ( विपय्थयस्याशदि 
रूपस्य ) अशडिरुप विपय्थय ज्ञानका ( नाशः ) नाश हो जाता है (तत्‌- 
लथे ) उसके नाश हो जानेसे ( सम्यक्‌ ज्ञानस्याभिव्यक्तिः ) यधाथ ज्ञान 
की प्रापि होती है ( यथायथा च ) ओर जसे २ ( साधनात्यनुष्ठीयन्त ) 
साधन किये जाते हैं ( तथा तथा ) तसे २ (अशदि:तनुवमापदते ) मल 
न्यून होता जाताहें (यथा यघा च ) ओर जेसे २ ( क्षीयते ) अपबित्रता 
नाथ होती जाती है ( तथा तथा ) तसेहदी २ ( चयक्रमामुरोधिनी ) क्षय 
कम के अनुसार ( ज्ञानस्यापिदीसिबद्धते ) ज्ञानका भी प्रकाश बढ़ता 
जाता है ( साखल्पषाबिद्यद्दि: ) यह जानकी हददि ( प्रकषमनुभवति ) 
उत्क टता को प्राप्त होती जाति है ( बिवेकख्याते: ) बिवेकसे ( आगुणपु- 
रुपस्वरूप विज्ञानात्‌ ) समस्त गुण और आत्माके पूणज्ञान होनेसे ( योगां- 
गानुष्ठामम ) योगांगके करने से ( अशुदिवियोगका कारणम्‌ ) अपबित् 
'ताफे नाश का कारण है ( यंथापरश छेद्यस्य ) जसे परश के काटने से 
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2 [ १६१ ॥ ४) हु 
(विवेकख्यातेसु ) विवेकख्याति तो ( प्राप्तिकारणम्‌ ) ज्ञान प्राप्तिका का- 
रण है ( तथा धर्म:सुखस्यनान्थथा कारणम्‌ ) जेसे धर्म के अतिरिक्ष सुख 
का कारण अन्य कोई नहीं है। ( कतिचेतानि कारणानि ) यह कारण 
कितने -( शास्त्रेभवन्ति ) शास्त्रमें होती हैं ( नबेव ) नी होते हैं ( उत्पत्तिके 
स्थित्यभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तयः वियोगान्यत्न टतयः कारणबवधास्म त॑ 
मिति ) १ उत्पत्ति, २ स्थिति, २ अभिव्यक्ति,[४ विकार, ४ प्रत्यय, ६ प्राप्ति, 
७ बियोग, ८ अन्यत्व, « एति यह नव प्रकारक्रा कारण शास्त्रमें कहाहे 
( तबीत्पत्तिकारणग्मनोभवति ) उनमें से उत्पत्ति कारण मनहैे ( ज्ञानस्य- 
स्थिति कारणम्‌ ) ज्ञान स्थिति कारणहै ( मनसः ) मनकी ( पुरुषा्थता 
( शरीरस्ये वाहारइति ) जेसे शरीरका कारण आहार है ( अभिव्यज्षि जैसे 
( रूपस्थालोकः ) रूपका कारण प्रकाश है ( तथा ) तेसेह्ी ( रुपज्ञानम्‌ ) 
रूप ज्ञान ( बिकार कारणम्‌ ) बिकार कारण है ( सनसोबिषयाब्तरम्‌ ) 
मनका बिषयाम्तर ( यथारिनः ) जेसे अग्नि ( प्राकस्य ) पाकका ( प्रत्यय- 
कारणम्‌ ) प्रत्यय कारण है ( धूमजानम्‌ ) धुएऐ का ज्ञान ( अग्निज्ञामस्थ ) 
अग्निज्ञानका ( प्राप्ति कारणम्‌ ) प्राप्ति कारण है ( योगाह्ृगनुछ्ान बिवि- 
खग्ाते: ) बिवेक ख्ातिसे योगके अज्ञोंका अनुष्ठांन करना ( बियोग कार- 
णम्‌ ) बियोग कारणहैे ( तदेवाशदः ) जब वह्ठी अनुष्ठान मलिन होता 
है तो ( अन्धवकारणम्‌ ) अन्यत्व कारण कहाता है ( यथा ) जैसे ( सब- 
ण॑स्य ) सुबणका ( सुवर्णकार: ) सुनार ( एवम्‌ ) इसही प्रकारसे ( एवम ) 
ओसेह्ली ( एकस्थेस्त्री प्रत्यस्य ) एक स्त्रीज्ञानका ( अबिद्या मूढ़त्वे ) अबि- 
: द्यादारा मोहित होनेसे ( इषः ) शत्रुता होतीहे ) दुःखत्व राग: ) दुःख 
भावमें राग होताहै ( सुखत्वे तत्वज्ञानम्‌ ) सुखमें तत्वज्ञान होता ( मा- 
ध्यस्थे ) समान भाबमें ( ४ति: कारणम्‌ ) ४टतिकारण है ( शरीर मिन्द्रि- 
याणाम ) शरीर ओर इन्द्रियोंका (तानिच ) ओर यह् ( तस्य ) उसके 
(महाभूतानि) महाभूत (तामिच) और[वह् (परस्परम्‌ ) आपससें (तेयग्यी ) 











रद्द क्‍ [ १६२ ) 


उनसे (मानुषदेवतानि) मानुष्योंका भौर देवतींका (परश्परार्थलात्‌) परशक्षर 
सक्षायतासे ( इतेगबं नव कारणामि ) यह नब कारण हैं ( यथा सब्धव- 
ः ) जहां जहां सम्भव हों अन्य पदार्थोमें भ्षी ( योज्यानि ) 
खगाने चाहिये ( योगाहुामुछ्ठानन्तु) योगांगके अनुष्ठामती ( ह्विधेब ) 
दोही प्रकारके ( कारणत्व लभते ) कारणभावको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 

योगकी ८ अज़ः जिनका आगे वर्णन किया जायगा उभका अनुष्ठान 
करने से पद्चपवां अविद्या नष्ट होती है उससे भ्रपवित्रता का क्षय होता 
है और अपवितता माश होनेसे ज्ञानकी प्रासि होती है, थोगी जैसे २ 
यमादि का अनुष्टान करता है वेसे ही बेसे मलिनता क्षय होती है और 
मलिनता चयके करमसे ही आानोदय होता जाता है वह ज्ञान क्रमसे 
उत्कष् चोता जाता है जिस प्रकारसे रुखका कारण केवल धर्म है ऐसेड्री 
मोचप्राप्तिकि यह ८ योगाहकारण हैं ॥ २८ ॥ 


यमनियमासन प्राणयामप्रत्याह्दरधयान 
धारणासमाधयोष्‌टावंगानि ॥ २८ ॥ 


खू० का प०। यम, नियस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ध्यान, ओर समाधि योगके यह आठ अंग है ॥ २८ ॥ 


सू० का भा० | ८ बोग के अंग हैं॥ २८ ॥ 


यथाक्रममेतैषासनुछानं खरुपस्नवच्याम: ॥ २८॥ 


भा० का प०। ( यधाक्षमस्‌ ) क्रमये ( एतेषाम्‌ ) इनका ( अशुष्ठा- 
गम ) अमगुष्ठान ( सरूपचआ 2 और लक्षण ( अच्याम: ) आगे कहे गे ॥ २८ | 
भा० का भा०  यमादि योग के आठो अंगों के लक्षण झागे 


कहे गे ॥ २८ ॥ 
_$ 








परिग्रह्यायमा: ॥ ३० ॥ 


सू० का प०। ( तत्र ) उक्त आठ अफ्गेंमें से ( अहिसा० ) अहिंसा, 
सत्य, अस्त य अधोत्‌ चोरीका न करना, ब्रह्मबचय और अपरिग्रह अर्थात्‌ 
बिषयों का संग्रहन करना, यम हैं ॥ ३२० ॥ 


सू० का० भा० । यम ४ हैं एक अहिंसा सत्य अस्त य ब्रह्मचय, अप- 
 रिग्रह ॥ ३० ॥ 


तबा हिंसा सबेधा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोक्तः उत्तरेच 
यमनियमासन्म, लासत्सिडिपरतया तत्‌प्रतिपादनाय प्रतिपा- 
द्न्तं तदवदात रुपकारणायैवेपादौयन्त॑ तथाचोक्त' सखल्वयं 
व्राह्मणो यथायथात्रतानि बह्नि समादित्सते तथातथाप्रमाद- 
क्वतैभ्यो हिंसानिदानैभ्यो निवर्तमानास्तामेवावदा तरूपाम- 
हिंसां करेति सत्य॑ यथारथें बाझनसे यथा दृष्ट यथानुमितं यथा 
श्रुत॑ तथा बाइन्ख ति परत्र खबोधसक्रांतथे वागुज्लासायदिन 
बच्चिताभ्ान्ता वा प्रतिपत्तिबखया वा भवेत्‌ इत्येषा सर्वेभृतो- 
पघातपरेवस्यान्न सत्यंभवेत्‌ पापमेवभवेत्तेन पुण्थाभासेन पुण्य 
प्रतिरुपकेन कष्टन्तमः प्राप्र यात्‌ तस्मात्‌परीक्ष्य सर्वभूतहितं 
सत्य॑ ब्रूयात्स्तेयमशास्त्रपूर्वक ट्रव्याणाम्परतः खौकरणन्तत्‌प्रति 
पेधः पुनरस्पुद्ारूपर्स यमिति व्रह्मचंय' गुप्तेन्द्रियस्थो पस्थग्य 
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संयम: विषयाणामजेन रक्षणच्यसड् हिसा दोषदशनोदखीक- 
रणमपरिग्रहडूत्येतियमा: तेतु ॥ ३० ॥ 


भा० का प०। ( तब) उक्त यमीमेंसे (अहिंसा सर्वधा स्वेदा) 
अहिंस। उसे कहतेहें जो सब प्रकार से सब कालमें (भूतानामनभिद्रीह:) 
प्रणीमात्र का अनिष्ट चिन्तन न करना ( उत्तरे च ) ओर अगले ( यम- 
नियमास्तनभूला: ) यम और नियम इस्स ही होते हैं ( तत्सिद्दि परतया ) 
उस की सिद्धि होनेसे ( ततृप्रतिपादनाय) अहिंसाके सिद्ध करनेको (प्रति- 
पाद्यन्त ) और यमादि सिद्ध किये जातेहें ( तदवदातसकरणायवे ) उसको 
निश्वल और निर्मल करने के लिये ( उपादीयतन्त ) ग्रहण किये जाते हैं 
(तथाचोक्तम) ऐसा हो अन्यत कहा है ( सखल्वयं ब्राह्मण; ) यह ब्रह्म को 
जाननेवाला योगी ( यथायथा ) जेखे २ ( ब्रतानि बह्नि समादित्सते ) 
बहुत से ब्रटों को धारण करने की इच्छा करता है ( तथातथा ) तेसे ही 
तेसे ( प्रमादकततेभ्योी हिनसानिदानेभ्यो निबत्त मानः ) प्रमाद से किये 
हुए हिनसाके कारण रूपपापो से निह्चत्त होकर ( तामेबावदात्तरुपाम्‌ ) 
उसही निर्मल रूपवाली अहिंसा को (सत्यम्‌) अब सत्यका अथ करते हैं 
(यथार्थवाञझनसे ) जिसमें मन और वाणी यथार्थ है (यथाहृष्टम) जेसा देखा 
हो ( यथानुमितम्‌ ) जेसा अनुमान किया हो ( यधाअुतम्‌ ) जैसा सुना 
हो ( तथा वाइनख ति ) वेसा ही अपने मन और बाणी को रखना 
(परत) दूसरे मनुष्य में (खबोध संक्रान्तये ) भूपने ज्ञानकी प्रेरणा करनेको 
(बागुक्ना) जो बचन कद्दा (सा) वह बाक्य ( यदि ) नवंचिता भ्वान्ता प्रति 
पत्ति बख्या वा बवेत्‌ ) न छल कपट भरा, न भ्रम देनेवाला और न नि- 
रथंक हो ( इत्येषा स्बंभूतोपकाराधम्‌ प्रहत्ता न भूतोषधाताय ) सब प्रा- 
णियों के उपकारके वास्ते कहीं गई हो किन्तु प्राणित्रों के नाश के वरस्त 
म कहीं गई हो ( ताप यदि चेवमप्यभिधीयमाना ) यदि वह्ठ कच्चा हुआ 
बाक्य ( भ्रूतीपघातपरेवस्यात्‌ ) प्राणिओं का नाशक हो ( नसत्यग्भवेत्‌ ) 


८३. 
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'अफिनीपिनिनि नमन नर तनननत- मर. 


वह सत्य नहीं होगा ( पापमेवभर्त्त न ) उसवाक्य वा उसके अनुसार आच- 
रण करने से पाप ही होता है (प्र॒ण्यासासेन पुण्थप्रतिरूुपकेन) पुण्याभास 
झर्थात्‌ जो पुण्य के नाम से स्वाथंसाधन किया जाता है और पुण्थके रुत्य 
से ( कष्टन्तमः प्राप्नुयात्‌ ) अत्यन्त कष्ट पाता है ( तस्मात्‌ ) इस लिये 
( परीक्षय ) परिक्षा करके (सबंभूत हितम्‌ ) जिसमें सब प्राणियों का हित 
हो ( सतयमब्रूयात्‌ ) सतग्र वोले (स्तेयम्‌ ) चोरी उसके कहते हैं (अशास्त्र 
पूर्दकन्द्रव्याणाम्परतः स्वीकरणम ) निषिद्द रीतिसे टूसर क्राद्रव्य लेना 
तत्प्रतिषेध: ) उसके निषेध को अस्त य कहते हैं ( पुनरस्पुद्यारूपस्त यम) 
इच्छासे भी चोरी होती है ( व्रह्मचय्थम ) ब्रह्मचय्थ का अर्थ यह है कि 
(गुप्त न्ट्रियस्योपस्थस्य ) लिंगेन्द्रियका ( संयम: ) निरोध करना अंर्घात्‌ बीय्य 
रक्षा (बिषयाणामजन रक्षणक्षय संग हिंसादोष दर्शनात्‌) बिषयोंका संग्रह 
करने फ़िर उनकी रक्षा करने में ओर उनके नाश में सवत्र हिंसा रूप 
दोष को देखकर ( अखीकरणमपरिग्रह: ) जी बिषयों का तप्रागहें उसे 
अपरियग्रह कहते हैं॥३० ॥ 

भा० का-भा० । अहिंसा उसे कहते हैं जो किसी प्रकारसे किसी 
काल में भी किसी प्राणिकी शत्र ता न करना यह्ठ अहिंसा अन्य चार 
यमों की मूल है क्योंकि अहिंसाके सिद्ध करने को ही अन्ययमादि किये 
जाते हैं सत्र उसे कहते हैं कि जसा अपना दृष्य्ुत और अनुमित विषय 
हो बेसा ही प्रकाशित करना और जिसे उपदेश करना उसे निष्क्रपट नि- 
स्रान्त ऐसे शब्दों में करना जिनसे उसे बोध हो जाय, तिसमें प्राणियों 
का ई ष हो वच् सता नही है और जो प्ुण्याभास है उससे घन्म नहीं 
छोता किन्तु पाप ही होता है इस लिये साबधानी से सतग्रकी परीक्षा 
करके बचन वोलना उचित है, अस्त यका अर्थ है कि शास्त्र विरुद्द रीतिसे 
किसी के धनको ग्रहण न करना उपस्थ इन्द्रियो का निरोध किया 
जाताहे उसे ब्रह्मचय्य केहते है, विषयों की जो दोषद्ृष्टि से तप्रागना है 
उसे अपःर्ग्रिह कहते हैं यह ५ यम हैं ॥ ३० ॥ 


९8, क्‍ > के 








जातिदेशकालसमयानवच्चछिन्नाः सावे 
भामामहावतम ॥३१॥ 


सू० का प०। (जाति देशकाल समयानवच्छिस्रा:) जाति देश, 
काल, और समयसे भिन्न ( सार्वभौमाः ) सव एथ्वी, ओर सब विषयो में 
पालन करना ( महाह्वत्तम ) महाहत है ॥ ३१ ॥ 


सू० का भ[० । जाति देश काल और समय से भिश्र इन यमी का 
सर्वथा परिपालन करना महाद्वत कचहाता है ॥ ३१ ॥ 


ततब्राहिंसाजात्यवच्छिन्नामत्सास्बकस्यमत्स्पेष्वं बनान्यव 
हिंसासेवदेशाबच््ति ज्ञानतीर्थेहनिष्यामीति सेवकालावच्छिन्ना न 
चतुदृश्यान्नपुण्णे अहनिहनिष्यामीति सेवविभिरुपरतस्थसमया- 
वच्छि म्लादेव व्राह्मणाथ बान्यथाहनिष्यामीति यथा च ज्षव्रि- 
याणां युद्ध एव हिंसानान्यबं ति एभिर्जाति देशकाल समयेर- 
नवच्छिनज्ना अहिंसादय: सर्वथेव परिपालनीया: सर्व॑ भूमिष 
सर्वविषयेषु सवेधेबाविदितव्यभिचारा: सार्भौमामहाबृतमि- 
ताच्यन्ते ॥ ३१ ॥ द 


भा० का प०। (तताहिंसाजातप्रवच्छिन्ना: ) उनमें से जातिके अनु- 
सार अहिंसा यह है कि (मत्यम्बन्ध कस्य मत्स्य प्व वनान्यतहिंसा) मछरी 
पकड़ने वालेकी हिंसा केवल मछरीओंके मारनेमें हैं उसेत्यथागना (सेस देशा 
वच्छिन्ना ) वही हिंसा देश सम्बन्धिनी होती है ( न तीर्थेहनिष्यामीति ) 
तीथ स्थान में हिंसा म करू गा ( सेवकालावच्छिन्ा ) वक्षीकाल सम्द- 
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स्थिनी होती है (न चतुद॒श्यासपुण्ख हनि हनिष्यामीति ) म चतुदुशी को 
और न किसी पवित्र दिनमें हतगा करू गा ( सेवजिभिरुपरतस्य ) जो इन. 
तीनींसे विरता है उसे ( समयावच्छिन्ना ) समय सम्बन्धिनी ( देवब्राह्णार्थे 
वान्यथाहनिष्यामीति ) देवता वा ब्राइणके वास्त हिंसा करू'गा (तथा) 
ओर ऐसे ही ( कत्रियाणाम्‌ ) क्षत्रियों को (युद एवं हिंसा) पुद्षीमें हिंसा 
होती है (नान्यवेति) अन्यत नहीं ( एभमिजातिदेशकाला नवच्छिता: ) इन 
जाति देश काल ओर समयों से असम्वन्धित ( अहिंसादय: ) अछहिंसादि 
यम ( सर्वधेवपरिपालनीया: ) सवप्रकारसे पालन करने योग्य हैं ( सर्व- 
भूभिषु ) सब अवस्थाशत्रींमें ( सर्व बिषयेषु ) सब विषयोंमें ( सर्वथेव ) सब 
प्रकार से ग्रहण करना ( सार्वभीमा महाह्ृतम्‌ ) सावभीम महाब्रत कहा 
ताहैे ॥ ३१ ॥ 

भा० का भा० । जातावच्छिम्नहिंसा वह कहाती है जो जाति से 
सम्बन्ध रखती हो जेसे मकुआ जातिमें मझरी मारना,देशसम्वन्धिनी हिंसा 
वचह्द है जो किसी देशके उह श्य से की जाय, ऐसे ह्ञी काल ओर समय 
सम्बन्धिनी भी हैं इन से सर्बधा निहत्त होने को साबबभोम महाब्रत 
कहते हैं ॥। ३१ ॥ 


टैं बे 
शाचसन्तोषतपःस्वाधधायेशवरप्रणि 
धघानानिनियमाः ॥ ३२ ॥ 


सू० का प०। ( शोच ) शुद्वि ( संतोष ) सम्तुष्ट रहना ( तप: ) ख- 
. कम्मानुष्ठान ( खाध्याय ) बेदादिका पठन ( ईश्वर प्रणिधानानि ) भक्ति 
विशेष ( मियमा: ) ये नियम कहाते हैं॥ ३२ ॥ 
स्‌० का भा० । शीच आदि नियम कहाते है ॥ ३२ ॥ 


तबशौचं रूच्जलादिजनितं मेध्याभ्यवह्रगादिच वाह्ममा- 


7, 


छः 
५8. 


8. 


(७) 
रै 
7 
२ ह 
4; रह 4, आई पर 
: 8.४ 





छः 


“४७४९9 


् [ १६८ | ० 


न्््िलडिल्लिलल जल “तताा४। 


भ्यन्तरप्धितमलानामाचालनं सन्तोषः सन्निहितसा्रधनादधिक 
' ्थानुपादितृसातपो इ'दश्चजिघत्सापिपासेशोतो शा स्थानासने- 
काष्टमौनाकार मौनेचव्रतानिचैब यधायोगं कृच्छचान्द्रायण- 
सान्‍तपनादोनिखाध्यायोी मोच्शास्त्राणामध्ययनम्प्रशवजपोवा 
इेप्वरप्रणिधानन्तस्मिनपरमगुरो सबेकर्मापैणं शय्यासनस्थोथ- 
पथिव्रजन्वाखस्थ: परिज्नीणबितर्कजालः संसारबीजच्यमीक्ष- 
माण'स्थान्नित्यमुक्ती5म्टतभो गभागीयर्त दमुक्तन्ततः प्रत्यक्चेत- 


नाधिगसोप्यन्तराया भावश्चव ति ॥ ३२ ॥ 
भा० का प०। (तत्र शोीचम्‌ ) तहां शोचका अथ करते हैं ( रूज्ज- 
लादिजनितमैध्याभ्यवदह्रणादि व बाहामाभ्यन्तरश्न मलानामाच्षालनम्‌ ) 
रूत जलादिजनित बाश्स मैध्य अर्थात्‌ पबित्र योग्य पदार्थजनित आभ्यन्तर 
मलोका प्रच्चालन ( संतोष: ) इसका अछ करते ( सब्रिद्ठित साधनस्य ) 
सब्रिह्वित साधनकी ( अमुपादित्सा ) अनिच्छा ( तप: ) तपका अथ करते 
हैं ( इ'दसहनम्‌ ) दइंद्का सहना ( दइंदल ) इंच कहते हैं ( जिधित्सा- 
पिपासे शीतोष्णोस्थानासने काष्ट मोनाकार मौनमेव, तानिचेव ) भूख 
प्यास शर्दी गर्मी स्थान आस काष्टके समान मोनमे ( यथायोगम्‌ ) यथा- 
योग ( कछकछचांद्रायण सांतपना दीनि ) छच्छ चांद्रायय सान्तपन आदि 
बत ( खाध्याय; ) इसका अथ करते हैं ( मोक्ष शास्त्राणामध्य यनम्‌ ) मोक्त 
- शास्त्री का पढ़ना ( प्रणवजपीबा) अथबा प्रगबका जप (ईश्वर प्रणिधानम्‌ ) 
इसका अर्थ करते है ( तस्मिनपरमगुरी सबे कर्मापंणम ) ईश्वरमे सब 
कर्मोका अर्पण ( शय्यासनस्थ: ) शय्थाया आसन पर बैठा ( अधापिहजन ) 
या चलता ( वा) या ( खस्य; ) सखस्य ( परिक्षीण बितक जाल: ) गत 
बितक जाल गत बितर्क ( संसार बीजजक्षय मीज्षमाणः ) संसारके 

















क्‍ को नष्ट देखताहुवा ( स्थानित्यमुक्तः ) लितप्रमुत्त होताहैे ( अरूत 
भीगभागी ) मोचभागी ( यत्न ) जहां ( इदमुक्तम्‌ ) यह कद्दा जाता है 
( ततः ) तिस्से ( प्रत्माक चेतनाधिगमः ) परमात्म ज्ञानकी प्राप्ति होती है 
( अन्सतरायाभावश्य ) और बिप्चींका नाश होता हैं ।। ३२ || 
भा० का भा० | मही और जलादियसे स्तानादि करण बाच्न भर भश्य 
भोजनांदसे अन्तरप्रच्चालन करना अन्तस्सोच कहता है सबत्निह्ठेत साधन 
की अनिच्छा संतोष कचह्दाती है सर्दी गरमों भूख प्यासका सहना मौन 
कच्छचान्द्रायण आदिका करना तप कहाता हैं मोक्ष निरुपक शास्त्रोंका 
पढ़ना स्वाध्याय कहते है अथबा प्रणवका जप, जो कर्म करे उसको 
ईश्वरमें अर्पण करदे इसको इश्वर प्रणिधान कच्गे हैं सोता बेठा चलता 
सस्य निद्चत्त बितर्क संसार बीजको नकर जो पुरुष रताहै वह मोच्षपदकी 
प्राप्त हीताहै ॥ ३२ ॥ 


एतेषायमनियमानंबितकेवाधने प्रति 
पत्तभावनम्‌ ॥ ३२ 


सू० का प०। ( एतेषाम्‌ ) इन ( यमनियमानाम्‌ ) अहिंसा सतग्र 
बचम ब्रम्हचर्य अकलुषता अस्तेय ये पांच यमकहाते हैं इनके नियमोके 
( बितक बाधने ) तकीसे बाघनमे ( पतिपत्ष भावनम्‌ ) प्रतिकूल भावना 
करे ॥ ३३ ॥ 

सू० का भा० । पूर्वोत्त यमके इन ( शोचादि ) नियमींके बाभमें 
अर्थात जब ये नरहैं तब प्रतिकूल भावना अर्थात्‌ इनकी पुनः प्राप्ति जिस 
से हो ऐसी भावना कर ॥ ३२३ ॥ 


यदास्पवाह्मणस्थ हिंसादयोवितकाजायेरन्‌्हनिष्याम्यह- 


है 
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मपकारिणमन्दत मपिबच्धामिद्रव्यमप्यय्खीकरिष्यामिदारेघु- 
चास्यव्यवायीभविष्यामि परियरेष्तुचास्सखामीभविष्यामीतिएव- 
मुम्मार्गप्रबणबवितर्क॑ज्वगेणातिदीरप्त न बाध्यमानस्तत्पृतिपत्षान्‌ 
भावयेत्‌ घोरेषु संसाराह्वारेषुपच्यमाननेन मयाशरणमुपा- 
गता: सर्वेभूताभयप्रदाननुयोगधर्मा: सखल्वरम्परक्तावितर्क़ान 
पुनस्तानाददानस्तुल्य श्वखहत्तेनेतिभावयेत्‌ यथाश्वावान्ता- 


बलेहोतथाव्यक्षसयपुनराददानइति एवमादिसूत्रान्तरेष्वपिया- 
ज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 





भा० का प०। (यदा ) जब (अंस्य ) इस ( ब्राह्मणको ( हि सा- 
दयः ) हि'सादिक ( बितकाः ) बितक ( जायेरम्‌ ) उत्पन्न होंय ( हनि- 
ध्याइम्‌ ) में मारुगा (अपकारिणम्‌ ) शत्रुको (अनुतमप्रियं वच्यामि ) 
झूठ अप्रय बोलेंगा ( द्रव्यमस्यखीकरिष्यामि ) इसका द्रव्य छीन लेऊ गा 
दारेषुचास्यव्यवायी भविष्रामि ) इसकी ( स्वरीसे कुकग्म करू गा ( इति ) 
ऐसे ( उम्माग प्रवणवितकेज्वरेणातिदीपस न वाधप्रमानः ) दुर्मार्गों बितक 
उध»से दीप्से बाध्यमान ( तग्रतिपक्षान्‌ भावयेत्‌ ) उनके प्रति पच्षको 
भावित करे ( घोरेषु ) घोर ( संसारांगारेषु ) संसारके अड्ारोमे ( पच्च- 
मानेममया ) पकते हुवे मेने शरणामुपागताः ) शरणको प्राप्त एये ( सर्ब 
' भूताभयप्रदानेन योगधर्क: ) प्राणीमातकी अभय प्रदानमें योगघधर्म 
( सखल्वह त्यक्षा ) सोमे छोड़ के ( बितर्कान्‌ ) बितकों को पुनस्तानाद 
दानथः ) पुनः उनको ग्रहण करके ( खब्तेनेतिभवयेत्‌ ) निजकर्म्मों'से 
ये भावना करे ( यथा ) ज से श्वावांतलेची ) ( तथा ) तेसे ( त्यक्नस्य ) छुटे 

शुवेकी ( पुनः ) फिर ( आददान; ) ग्रहण किया ॥ ३३ ॥ 

हि 


थ्ू 











१७१ ॥ । शक 

भा० का भा० । जँब इस ब्राह्मणकी हि'सादि कुकर्मी में बुदि जाय 
ओर येमति हीय कि मे इसको मार डालू'गा गाली दू'गा द्रब्य लेलुगा 
स्त्री छीन लंगा ओर इसके समस्त संभारका खासी हीजाऊ'गा इतप्रादि 
तव जानैेकि में दुर्ममार्ग के अतितीक्षाज्व रसे बाधित ह' और घोर संसार के 
अज्गरोंमे पकता ह' अब मुझको समस्त प्राणियोंके निर्भवय दानपूर्वक 
योगधंस्म ही शरणहै सोस बितकों के त्यागके उनकी (योगधर्मा की) ग्रहण 
. करु' ऐसी भावनाकर ॥ ३३ ॥ 


लोभकोधसोहपूवकासट मध्‌याधिमात्रा 


टुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपच्षभाव 
नम्‌ ॥ ३४ ॥ 


सू० का प० | ( बितर्का हिंसादयः ) बितक हिंसादिके हैं ( कृत- 
कारितामुमीदिता ) खयम्‌ कीये वा दूसरेसे कराये वा जिनके करनेमें 
सम्मति दी हो (क्रोध मोह पूर्वका ) क्रोधसे मोहसे ( रुदुमध्याधिमात्रा ) 
झूदु मध्या और अधिमाता ( दुःखाज्ञानामम्तफला: ) दुःख और अज्ञान 
है अनम्त फल जिनका ( इति प्रति पक्ष भावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सू० का भा। बितक हिंसादि कुकर्मो'को कहते हैं तहां हि सा 
इतने प्रकारकी है कताकारिता ओर अनुमी दिता जो लोभसे मीहसे क्रोधसे 
छोय और झूदु मध्या अधिमात्रा ये सब दुःख शोर अज्ञानके अनन्त फल 
युक्र हैं येही प्रतिपक्ष भावना कहाती है ॥ ३४ ॥ 


. तबहिंसातावतत्क्‌ ताकारितानुमोदितेति विधाएकेका 
पुनस्लिधालोभेत मांसचर्माथनक्रोघेनापक्ततमनेनेतिसोरैनघ- 
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मॉमिभविष्यतोति लेभक्रोधमहा: पुनस्तिविधारूदुमध्याधिसा- 
बाइव्येब॑ सप्तविंशतिमेदाभवत्तिहिंसायाः रूटुमध्याधिमावा: 
पुनस्तेधासटुरूट्मंध्यम्टट्स्तीव॒म्टटुरितितथा म्वदुमध्योमध्यमध्य- 
स्तीब्रमध्यदति तथामूदुतीब्रोमध्यतोव्रोधिमाबतीब्रइति एब- 
मेकविंशति भेदाहिंसाभवति सा पुननि यमबिकल्प समुचय 
भेदादसंख्य यां प्राणम्टड्र दस्था परिसंस्य यत्वादिति एवमन्टता 
दिष्वपि याज्यन्तं खल्वमी विवर्काद:खाज्ञाननन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनं॑ दुःखमनज्ञानज्चानन्‍्तफल येषा समिति प्रति 
प्रक्त भावनम्‌ तथा च॒ हिंसक्ष: प्रथमन्तावदध्यस्थ बीये 
- माक्षिपति ततः शस्त्रादि निपातेन दुःखयति ततीा जोवि- 
तादपि माोचयति तलतः बोयच्षिपादस्सथ चेतनाचेतनसुप- 
करण ज्ञीणवोयें भवति दुःखोत्पादान्नरकतियंक्‌ प्र तादिषु 
दुःखमनु भवति जौवितब्यपरोपणात्‌प्रतिक्षणश्च॒जोबितात्यये 
बतमाने मरणमिच्छन्न पि दुःखबविपाकस्य नियतवेदनोयत्वात्‌ 
कथब्विदेवा'छसिति यदि च कथश्ित्‌्पुण्थावापगताहिंसाभ- 
वेत्‌ तब सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति एवमन्टतादिष्वपि याज्यं 

. यथासम्भव॑ एषां बितर्काणाप्चामुमेवानुगतं बिपाकमनिष्ट भाव- 
यन्नवितकेषु सनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 


भा० का प०। (तत्र ) तहां ( हिंसा) छहि'सा ( तावकृताका रिता- 


मई 
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अनुमेदितेति ) १ छता २ कारिता ३ अनुमोदिता ( विधा ) तीन प्रकार 
की है ( एकेकापुनस्त्रिधा ) फिर एक एंक तीन प्रकारकी है ( लोभेन ) 
लोभसे ( मांस चरत्माथ ) मांस ओर चमड़े के मिमित्त (क्रोघेन ) क्रोधसे 
( अपकतमनेनेति ) इसने अपकार किया है ( मोहेन ) मोहसे ( धर्मे।मे- 
भ्रविष्यतीति ) मुझको धम्मे होगा. ( लोभ क्रोध मोहा; ) लोभ क्रोध और 
मोह ( पुनर्त्रिधा ) पुन! तीन प्रकारकी हैं ( रूदुमधरराधिमात्र: ) रूदु 
मधा और अधिमाता (इत्येवं सप्तबिंशति भेदाभवंति हिंसाया:) ऐसे २१ 
भेद होतैहें हिंसाके (खदुसधराधिमात्रा:) खठु, मध्य, और अधिमात्र अथात्‌ 
तीज (पुनस्व्रिधा) फिर तीन प्रकारका है (झुदु झूदुः) एक रूढदु रझदु ( मध्य- 
झदु:)मध्य रूदु (तीज़रूदुरिति ) तीसरा तीब झदु ( र्टदुमध्यी मध्यम ध्यस्त्रीत्र- 
. मध्य इति) १ झदुमध्य २ मधा्रमधय ३ तीब्रमधा (तथा) ऐसेच्री (स्थदुतीब्री- 
मधयतीब्रोघिमात्र तीत्र इति) १ रूदु तीत्र २ भध्यतीक्र २ तीब्र तीब्र (एवम्‌) 
इस रीतिसे (एक बिंशति भेदाहिंसा भवतज्ति ) २१ भेदवाली हिंसा होती 
है ( सा पुनः ) फिर वही हिंसा ( नियम विकल्पसमुच्चय भेदात्‌ ) निय, 
विकल्प, ओर संग्रह्र के भेह्से (असंख्यया) असंख्य भेंद्र वाली है (प्राणसद्ढेद- 
स्थासंख्य य लात ) क्योंकि प्राणिओ्रों के असंख्य भेद हैं ( एबमन्तादिष्यपि 
योज्यन्ते ) ऐसेड्ी सत्यादिके भी भेद समभने चाहिये ( खंल्वमीबितर्का 
दुःखज्ञानानन्तफला: ) यह बितक दुःख और अज्ञान आदि अनन्तफलों 
को देनेवाले हैं ( प्रतिपक्ष भावनम्‌ दुःखमज़ानझानन्तफलम्‌ ) प्रति पक्ष 
भावना, दुःख ओर अज्ञान इत्यादि अनन्त हिंसादिके फल हैं ( तथाच ) 
एंसेंडी ( हिंसकः ) हिंसा करनेवाला ( प्रथमन्तावत्‌ ) प्रथमतो (बघयसगत्र) 
जिसका बघ करने. की इच्छा है ( बीय्य माचिपति ) उसके बल की निन्‍्दा 
वा तिरस्कार करता है ( ततः ) उसके पश्चात्‌ ( शस्त्रादि निपातेन दुःख- 
यति) शस्त्रादिसे मार कर दुःख देताहे ( ततः ) उसके अनन्तर ( जीविता- 
द॒पि मोक्षयति ) जीवन से छुड़ा देता है ( ततः ) इस कारण से बीये- 


; ८ 
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शेपादस्य ) उस हतप्राकारी ने जो बधयाके वल बीयेका तिरस्कार किया 
था इससे इसके भी चेतनाचेतन मुपकरणाम्‌ ज्ीणबीः्थम भवति ) जो 
बीय जड़ ओर चेतनका जीने की मामग्रीरै वही क्षीण होजाता है (दुःखो- 
त्पादाग्वरक तियक्‌ प्र तादिषु दुःखमनुभवति) जो इहत्याकारी ने बधय को 
शस्त्रादिसे दुःख दिया था उससे हिंसक को भी मरक अर्थात्‌ जच्मान्तर में 
मीच योनिमें दुःख भोगना होगा (जीवितब्यपरीप्रणात) जी हिंसकने जीव 
घात किया है ( प्रतिक्षणं च जीवितात्य ये ) जिस समय हत्था।कारी का 
प्राणान्त होगा उस ( मरणमिच्छमत्रपि ) मरने की इच्छा करने पर भी 
दुःखका फल अबश्य भीग्य होनेके कारण ( कथश्निटदेवोच्छासिति ) बड़े 
कष्ट से ऊचे श्वासों को लेने से जीता है ( यदि कथसश्चित्य स्थवापागता- 
हिंसा भवेत्‌ ) यदि किसी प्रकारके पुण्य युक्त हिंसा हो ( तत्र सुख प्राप्ती 
भवेदल्पायुरिति ) उसमें सुख प्राप्त होकर मनुष्य अल्यायु होता है ( एव 
महूतादिष्वपि योज्यम) ऐसे ही मिथ्य भाषणादि के फी फल समभ ने 
( यथा सम्भवम्‌ ) जेसा सम्भव हो ( एवम्‌ ) इस प्रकारसे ( बितकांणाम्‌ ) 
वितर्को के ( विपाकसनिष्स्थभावयन्‌ ) अभिष्ट फल को बिचार कर (न 
वितर्केषु मनः प्रणिदर्धीत ) बितर्कों में मन को न लगावे ॥ ३४॥ 

भा० का भा० | हिंसा तीन प्रकार की होती है १ अपनेसे की हुई 
२४ औरसे कराई १ सलाहसे कराई पुन: एक २ तीन२ प्रकार की होती हैं 
१ लोभसे २ जो मांसके चमड़े के लोमसे १ मोहसे क्रोधसे वो होती है 
जहां ये बिचारके मारेके इसन मेरा अपकार किया हैं भोहसे वच्च होती 
है कि मुझ को धर्म होगा ये जहां बिचारे लोभ क्रोध मोहसे करी हिंसा 
पुनः ३॥३ प्रकार की होती है १ रझूदु २ मधात्रा ३ अधिमात्र ऐसे हिंसा 
२१ प्रकार की है पुनः झूद मधारा और अधिम्नात्र ३३ प्रकार की है १ 
झरूदु झुदुर मधप्रारूदु तोब्रमदु | मुदुमधतरा ५ मंघयरा मधयरा ३ मधग्र तीब्रा। 
वैसे ही मुद तीत्रा २ मधयतीब्रा ३ तीज्र तीत्रा ये २१ मे हिंसाके और भए 














ड ः [ १७४ ] ' ८27 


पुनः वही हिंसा नियम विकल्प और संग्रहके भेदसे असंख्य भैदयुक्त होताहैे 
क्योंकि प्राणियोंके असंख्यभेद हैं ऐसे ही असत्यादिवो भेदभी जामना ये 
हिंसा दुःख अज्ञानादि अनन्त फल देनेवाली हैं ऐसे ही हिंसा करने- 
वाला पहले जिसके बध को इच्छा करता है उसके बलकी निम्दा करतारे 
फिर शस्तरादि से उसे दुःख देता है इसके पश्चात्‌ मारडालता है अभतएव 
जैसे इसने उसके बीरय्यादि का तिरस्कार किया-था वेसेडी इसका जीवन 
बीय क्षीण होता है फिर जन्मॉतरसे इसे अनेक दुःख भोग होगे और - 
मरणकालेी में ये मरना चाहे भीत था शवासावशेष रहनेस बड़ा खेद पाता 
है यदि किसी प्रकार से कोई हिंसा पुण्ययुक्त होय तो वो हिंसक जन्भांतर 
मे सुख मिलेगा परन्सु अल्पायु होगा ऐसे ही असतग्रादि में भी जाबमा 
ऐसे बितरकों के फल बिचारकर इनमें सन न लगावे ॥ ३४ ॥ 


ञञ्र + + | तत्‌ क | ७ हे 
हिंसोप्रतिष्यांतत॒संनिधावरव्याग:॥३५४ 

स० का प०। (अह्डनिसा प्रतिष्ठायाम्‌ ) अष्चि साको प्रतिष्ठामें ( तत्‌ 
सब्रिधी ) उसके समीपर बेरत्याग: ) बेरका त्याग होगा ॥ ३५ ॥ 


सू० का भा० | हिसान करनंसे शचुके समीप भी बेर भाव न 
होगा ॥ ३५॥ 


प्रतिपक्ञभावनात्‌ डैतोरडियावितर्का यदास्यसुप्रर प्रसबर्धर्मा- 
णस्तदातत्क़तमैशवयें येगगिन: सिशिसूचक॑ भवति तद्यथा । 
सर्वप्राणिनां भवति ॥ ३५ ॥ 


भा० का प०। (सर्व प्राणीमाम्‌ ) सब प्राणी मात्रको ( भावति ) 
हंताहै । ३५४ ॥ 





भा० का भा० | प्राणिमात्रकी होताड़े ॥ ३४ ॥ 


(0. १४ 
९ ( 
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सत्यप्रतिषठायों कुयाफ़लाशयत्बम्‌ ॥३६ | 

सू० का प०। (सत्य प्रतिष्ाायाम्‌ ) सत्यकी प्रतिष्ठामे ( क्रिया फला- । 
शयत्वम्‌ ) क्रियाफलका आश्रय होंकाहै ॥ ३६ ॥ 

सू० का भा०। सता प्रतिष्ठामें क्रियाके फलका आश्रयभाव हो- 
ताहे ॥ ३६ ॥ 

धार्मिका भूथा इति भवति धार्मिक: खगप्राप्न हौति खगे 

प्राप्रोंत अमेघास्थवाग्मवति ॥ ३६ ॥ 

भा० का प०। ( धाम्मि को भूयाइति ) तू धाम्मिक होजा ( धास्मि- 
कोभवति ) धाम्मिक होजाताहै (खरगं प्राप्न हीति ) खर्गको प्राप्तहों 
( स्तरग प्राप्नीति ) खगको प्राप्त होताहैे ( अमोधास्य बागभवति ) इसकी 
बाणी अमोघ होती है ॥ २६ ॥ 

भा० का भा० । सतप्रबाक्‌ जिसको कहे कि तू धार्मिक होया 
सखगको प्राप्तहो उसे बेसाही होताहै।॥ २६ ॥ 


अस्तेयप्रतिषटायासव रत्लो पसधानम ॥३२७ 


, सू० का प०। (अस्तेय प्रतिषायाम्‌ ) चोरी म करने से ( सब रत्ने।प- 
स्थानम्‌ ) सब रज्लोकों उपस्थान होता है ॥ ३७ ॥ 
स्‌० का भा० । चोरी न करनेसे सब रतोकी प्राप्ति ह्वोतीड़ै ॥ १७ ॥ 
भा० सर्वेदिकस्थान्यसा परततिन्ते रल्लानि ॥ ३७ ॥ 
भा० का प० ( सबंदिक्स्थानि ) सबदिशाओंके ( अस्योपतिष्ठन्ते र- 
दानि,) इसको रत्‌ प्राप्त होते है ॥ ३७ ॥ 
क्‍ भा० का भा० । सब दिशाओंके रतु इसको मिलते हैं॥ ३७ ॥ 
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ब्रहमचर्व्यप्रतिषठायां वोथलाभ: ॥ १८ 


स्‌० का प० । ( ब्रह्मचणंय प्रतिष्टायाम्‌ ) ब्रह्मचस्थकी स्थिरतामें ( बीय्य- 
लाभ: ) बीशथका लाभ होताहै ॥ १८ ॥। द 

स्ू० का भा० | व्रह्मचय्य स्थिर करनेसे बीयग्रलाभ होताहै ॥ १८ ॥ 

यसालाभादप्रतिघानगुणानुत्कषेयति सिद्दश्वविनेयेषु ज्ञान 

माधातु' समर्थों भवतौति ॥ श्८ ॥ 

भा० का प०। ( यस्य लाभात्‌ ) जिसके लाभसे अप्रतिम ( गुणान ) 
गुणोंको ( उत्कषयति ) उत्कधित करताहै (सिथ्ः) सिर (च) और 
( बिनेयेषु ) शिक्षा करने योगगर्रोमें ( ज्ञानमाधातुम ) ज्ञान देनेमे ( सम- 
थोभबतीति ) समथ होताहै॥ १८ ॥ 

भा० का भा० । जिस बीयके लाभसे पुरुष अप्रतिम गुणकों प्राप्त 
कर सकता है और सिद्द होने पर बिनेय अथाोत्‌ शिक्षा करने योगप् 
शिषरोंकी ज्ञान देनेसे सम होताहै ॥ श८ ॥ 


अपरियग्रहसथेय्ये जन्मकथन्त!संबोध: ॥३८ 


सू० का प०। (अपरिग्रहस्थेयंप्र ) अपरि ग्रहके स्थिर करने मे ( जम्म- 
कथंन्ता संबीध: ) जन्म क्यों हुवा इसका बोध होताहै ॥ ३८ ॥ 

-सू० का भा०  अपरि ग्रहम स्थिर रहनेसे जव्म क्यों भया इसका 
वोीध होताहे ॥ २८ ॥ 

असा भवति काहमासझ-थमहमासद्धि” खिदिदइथं खिदि- 
दंके वा भविष्यामः कथंवा भविष्याम इूर्व्य वमसप्रपूर्वान्तपरान्त | 
मध्येष्वात्मभाव जिज्ञासा खरूपेणेीपावतते एतायमस्पेयेंस्िदय: 
नियमेषुबच्यामः ॥ २८ ॥ 
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भा० का प०। (अस्य भवतिकोहमासं ) मे कौनथा ( 
केसेमे था ( किंखिदिदम्‌ ) क्यायेहै ( कथंखिदिदम्‌ ) कैसे य है ( केवा- 
भविष्राम: ) या क्या होंगे ( कथं बा भविषयप्राम: ) या केसे होंगे ( इतेय- 
बम्‌ ) इस प्रकारसे ( अस्य ) इस पुरुषके ( पूर्बांत परान्त मध्य षु ) पूर्बोन्त 
पराम्त और मध्यमें ( आत्मभाव जिज्ञासा ) आत्म भावकी जाननेकी इच्छा 
( खरुूपेरोपाबत्त ते ) खरूपसे उपाबर्तित होतीहै ( एंतायमस्पेयंग्रसिडय:) 
ये स्थिरताको सिद्दी हैं ( नियमेषु बच्ष्यामः ) नियमोंमे कहेंगे ॥ ३८ ॥ 

भा० का भा० | इसको अथोत्‌ जिसको अपरिग्रह स्थिरहें ये जिज्ञासा 
होती हैं कि मे कोन धू केसे था ये सब क्या है ये केसे है। क्या होंगे केसे 
होंगे पूर्व पर और मध्यमें आतक्भाव जनने की इच्छा अपने रुपसे 
उपाबर्तित होतेहैं ये सब स्थिर सिद्धियों नियद्रोंमे कहंगे तात्पर्यत्र यह है 
कि तप्रागीको अनेका जवन्मोंका ज्ञान हीता है ॥ ३८ ॥ 


शाचात्सवांगजुगुप्सापरेरस' संग: ॥8० 


सू० का प०। ( शौचात्‌ ) शौचसे ( स्वांग जुगप्ता ) अपने अंगोंकी 
निन्‍दा ( परेरसंसग: ) औरींसे झसंसग || ४० ॥ 















खू० का भा० | अंतः शोचसे अपने शरीर अशुदि देखकर निनन्‍्दा ओर 
दूसरे अशुद्दोंसे असंसग होता हैं | ४० ॥ 


खाज़ीजुगुपसायां शीचमारभमाण: कायावद्यदर्शीकायान- 
भिष्वज्गीमतिभ वति कि्न परे रसंसग: कायसुभावलेकीसुमपि- 
कायशखच्निहासुरू ज्वलादिभि राक्षालयन्नपिकायशुद्दिमपश्यन्‌कर्थ 


परकाय्येरत्यन्तमेबाप्रयते: संरूज्यं त ॥ ४० ॥ 
भा० का प०। ( सांगोजुगुस्तायास्‌ ) सांग निन्दामे ( शोचमारच्म- 
माणः ) शौचका आरन्भ करता है ( कायाबद्दर्शी ) कायामे अखरदशों 
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( कायानभिव्यगी ) कायामे अभिव्य गयुक्ता ( यतिभवति ) यति हाताहे 
( किंचपपरेरसंसंग: ) किन्तु परसे अससगे ( कायस्य भाबांवलोकी ) काया 
भावोंकी देखनेवाला (खम्पिकाय॑ जिहासु ) अपने श शीसस्‍की भो 
त्यागनेवाला ( रूज्जलादिभिराचालयन्‌ ) मद्दी ज लादिशे क्ालित करता है 
(अपि ) भी ( कायशदि मपश्यन्‌ ) कायाकी शुद्षिको न देखता उहुबा 
( कथथ॑ ) कैसे ( परकीये: ) पर कार्योशे (अत्यन्त मैबाप्रयतः ) अः न्त्ही 
मलीनों से ( संसज्यते ) संसग करता हैं ॥ ४० ॥ 
भा” का भा० । खांग अधोत्‌ बच्यमाणवति निन्‍्दासे अपने श शस्मं 
शीचकी आरस्म करता हबा कायाकी मखर जानता और कायाम धरा 
व्येग माननेवाला होताहै कायाके खभावको देखनेवाला जा अपन इड्द 
शरीरकी भी तगागने को इच्छा करताहै वो कंसे दूसरे अशुडय स सभ 
करेगा ॥ ४० ॥ द 





बची... 


किच्वसत्तवशुद्धिसोमनस्य काग्रेन्द्रियणया 
तमदशेनयोगयत्‌वानि च॥ 8 


सू० का प०। (किंच) बरन्‌ ( रुववश| ६ सीस नस्य काग्र द्रिंच जयाद:- 
दर्शनयी ग्यत्वानिश्ध ) सत्वशुद्दि सुमनसल्वइन्द्रियजय और आह्मृदशन 


योग्यता ॥ ४१ ॥ 
सू०का भा० । यतिककोी सत्वश॒द्दि शुद्डमनतत एकाग्रता इन्ट्रियजय आर 


आत्म दर्शन योग्यता है ॥ ४१ ॥ 


| अका० वी -2पपबपा। 7:जमाक-प फ्रषमपमाय-आफणकाधिए - 


भवन्तीति बाक्यशैषः शुच्े: सत्वशुब्रिस्तत: सोमनस्र तत 
ऐकाग्युन्तव इून्ट्रियजअयस्ततश्चात्मदर्शनयेग्यत्वम्‌ू बृडिसत्वसप्र 
भवतीति एतच्छोचस्पेर्य्यादधि गम्यत इति ॥ ४१ ॥ 





किक के. 
डक 
ख्र “& 


॥फ काला न्‍ृन्‍एाकरबनकभाऊककधबीकक वएणालककहनान हे १8१ 
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भा० का प०५। (भबन्तीति बाह्शशेषः) पूर्वोक्त होतेहें ( शत: ) क्‍ 
को ( श॒विः ) शत ( ततः ) फिर ( सौमनस्यम्‌ ) सुमनसता ( तत एका- 
ग्रम) तब एकाग्रता (तत इन्द्रियजयः) तब इख्दियज़य(ततयात्मदर्शन योग्य 
त्वम्‌ ) तब आम्मदर्शन योग्यता ( बुद्धिसत्वस्यभ्यति ) बुद्धि सलको होतेहैं 
( डूति ) ये ण्तच्छीचस्थेयाद्धघिगम्यती ) शौीच का स्थिरतासे होते हैं ॥६१॥ 

भा० का भा० | शुद्ध की क्रमसे शोच की स्थिरतासे शुद्धि शद्द माम- 
सता एकाग्रता इन्द्रिय जय और भाव्म दर्शन योग्यता होते हैं ॥४१॥ 


सन्‍्तोषोदलुत्तमसुखलाभः 8२ 


सू० का प०। ( संतोषात्‌ ) सम्तोषसे (अमुत्तमसुखलाभः ) श्रेष्ठगुणों 
का लाभ होता है ॥ ४२॥ 
सू० का भा० । संतोष से श्र छ्सुख मिलते हैं॥ ४२।। 
तथाचाज्ञ यज्चकामसुखं लेके यच्चदिव्यमहत्सुखं दृष्णशा 


घयसुखसतेनाईंतः षेड़शों कलामिति॥ ४२ ॥ 

भा> का प०। ( तथाचोीक्तम्‌ ) तेसाही अन्यत् कहाई ( यज्ञ काम 
सुखं लोके ) जो काम सुख है लोकमे ( यश्वदिब्यमहत्सुखम्‌ ) जो और 
दिव्य महा रुख है ( रुष्णाक्षयसुख ) टष्णकल्यसुखकी ( कलाॉनाहति षोड़- 
शीम्‌ ) कलाकों नहीं प्राप्त होते सोलह बाकी ॥ ४२ ॥ 

भा० का भा०  सत्रके अनुसारक्तीअन्यत भी शिखा कि जो लोकमें 
काम सुख हैं तथा महत दिव्य सुखे है वेस रुष्णपक्षय सुखकी पोड़णी क- 
लाके समान भी नहीं है।। ४२ ॥ 


कार्येन्द्रिसिद्धिरशुद्धिज्षक्षोत्ृतपसः ४३ | 


सू० का प०। (कार्येन्द्रिसिद्िि! ) काय सिद्धि इन्द्रियसिद्दि ( अशधि 
चयात्‌ ) अशधि खयसे ( तपसः ) तपसे ॥४३ ॥ 


(82८ 
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सू० का भा? ।  जपडे अशदि अय होनेसे कार्ये द्रिब सिद्दि होती. 
है॥ ४१॥ 


निर्वतंगमानमेबतपा हिनस्त्थ शुद्रावरणमर्सल तदावरण 
मलापगमात्कायसिडिरणिमसाद्यातथेन्द्रियसिडिटू राच्छ वणदर्श- 
नादांति॥ ४३ ॥ 











भा० का प०। (मिबंत्य सानमेवतप: ) अमुष्ित तप ( हिनस्ति ) 
. माश करताहै (अशध्यावरणं मलम्‌) अशदिसे आच्छादनवाला मलका ( तदा 
बरणमलापगमात्‌ ) अशुदिसे आद्वतमलनाश होनेसे (काय्य सिद्दि:) अर्थात्‌ 
( अणिमाद्या ) आणोमादिक (तथा ) तेलेहीं ( इन्द्रियसिद्दिः ) अर्थात्‌ 
दूराच्छूषण दर्शनाद्या ) दुरसे दर्शनादि ॥ 8३ ॥ 
मा० का भा० । अनुष्ित तफ् दुर्मेलोका नाश करता है उसके नाश 
होनेसे अणिमादिक और दूरसे श्रवण आदि सिद्दि होतीहें ॥ 8३॥ 


स्वाघ यायादिषट्देवतासम्‌प्रथो ग: ॥ 88 


सूं० का प० । ( खाध्यायात्‌ ) पढ़नेसे ( इष्टदेवता संप्रयोग: ) ईश्वरो- 
पासना होतीहै ॥ ४४ | 
सू० का भा० | खाध्यायसे ईशवरोपासना होती है ॥ ४४ ४ 
देवाऋषय: सिद्धाश्चसाध्यायशीलस7 दर्शन मच्छन्ति कार्य- 
 चासाबतेर््त डूति ॥ ४४ ॥ 
. भा? का प०। ( देवाकषयः ) देवक्नणि ( सिद्राथ) और सिद 
( स्वाध्यायशी लस्य ) पढ़नेवालेके ( दर्शनं गच्छ ती ) दशनमें आतेडे ( कार्य- 
चास्यव॒तते ) और इसके कारय्वम प्रहनत्त हीतेहे ॥ ४४ ॥ 
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भा? का भा” | खाध्यायशीलकी देवता ऋषि दीखते है ओर इसके 
कायग् प्रहत्त होते हैं | 8४ ॥ 





समाधिसिद्धिरीशवर प्रणिधानात्‌ ॥४५४ 


सू० का प०। ( समाधि सिद्धि: ) समाधिकी सिद्चि ( ईश्वर प्रणि- 
घानात्‌ ) ईश्वर प्रशिधानसे ॥ ४४ ॥ 


स्‌ू० का भा० । ईश्वर प्रणिधानसे समाधि सित्रि हीतीहे॥ ४५॥ 


ईप्वाधित सर्वभावसा समाधिसिद्चियंयासण्मीप्सितमवि- 
तथ जानाति देशान्तरेदेहान्तरे काजान्त रे च ततीसापप्रज्ञायथा 


मृत॑ प्रजानातीति ॥ 8४३॥ उत्का; सहसिद्विभियमनियमाः आ- 
सादीनिवच्यामः ॥ 


भा० का प०। ईश्वरापित सर्व भावस्य ) ईश्वरमें अपित सब भावको 
( समाधिसिद्धि: ) समाधि सिद्धि ( यया ) जिससे ( सवमीक्षिततम्‌ ) सब 
चूच्छा ( अवितथम््‌ ) यथीवित (जानाति ) जानता है ( देशान्तरे ) 
टेशान्तरमे ( देहान्तरे ) देहान्तरमें ( कालान्तरेच ) और कालान्‍्तरमें 
(ततोस्य प्रज्ञा यधाभूतं प्रजानाति ) तब इसकी बुद्दि सब जानतीहैं ॥ ४५ 

भा० का भा० । जो पुरुष सब कम्म को ईश्वर में अर्पित कर देता 
उसकी समाधि सिद्धि होती है उससे अन्यदेश देह काकली जानताहै॥४५ 


तचस धरसुखमासनम्‌ ॥ 8६ 


ऋूू० का प०.। (तत्न ) -तत्ञां (स्विस्सुख॒म्‌ ) स्थिर सुख ( आसनम्‌ ) 
आसन कज्नाता है॥ ४४ .॥ 


। पु 


६ डे कि 
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सू० को भा० । जिसमें स्थिर सुख हो वी आसन कहाताहें ॥४६ ॥ 

तद्यथापद्ासनं बोरासन॑ भद्रासन॑ सुस्तिकं दस्डासनं सी- 

पाश्रयं पय्थेक क्रो्निषदनं हस्तिनिषदनसुष्ट निषदर्न समसं 
स्थान छ्लिरसु्ख यथासुख्ख चेत्य वमादीोनि ॥ ४६ ॥ 


भा? का प०। (ततद्यथा) आसन भेद कहतेहे ( प्मासनम्‌ ) पद्मा' 
सम (बीरासनम्‌ ) बीरासन ( भद्गासनन्‌ ) भद्रासन ( सस्तिक ) सस्तिक 
( दण्डासमम्‌ ) दण्ड्रासन इत्यादि ॥ ४६ ॥ 

भा० का भा। थे सव आसन है ॥ ४६ ॥ 


प्रयक्षणथिलयानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥83 


सू का प०। ( प्रयत्न शथिल्यानम्त समापत्तिभ्याम्‌ ) प्रयज्ष की शिथि- 
लता ग्रोर अनन्त ज्ञानसे | ४७ ॥ 


सृ का भा० । प्रयतु शिधिलता और ज्ञान से आसन सिद्धि होती 
हैं॥ ४७॥ ह 
भवतौोतिवाक्यशैष:पप्रयल्ले परमात्सिद्यात्यासनंयेनाना डमे जये| भव 

 ति अनंतेवासमापतन्न' चित्तमासनं निबर्तवतीति ॥ ४७ ॥ 


भा का प० । ( भवतीति वाकाशेषः ) होतेहें ( प्रयत्ती परमास्सिदयय- 
त्यासनं येन ). प्रयत॒के ऊपरतसे सिद्ध होय आसन जिससे (न) नहीं 
( अड्मे जयो भबति ) अड्डः क्रम्पित नहि हों (अनन्त व ) अनन्तके समान 
आसनमा[पन्रम ) आसन किया (चित्तम्‌ ) चित्तको ( आसन मिबतयति ) 
आसन निवत्ति त करता है॥ ४७ ॥ 


भा० का भा? । प्रयतु की शिधिल होने्स -आसन सिद्ध होता है 
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झकझोर अज़ मिल होतेडें एवं असम से चित्तकी चच्चलता चय हो जाती 
है| ४० ॥ 


तसमिनसतशवासप्रशवासयोगतलिबिच्छ द 
प्राणायाम: ॥ 8८ 


सु० का प०। (तस्मिनूसति ) स्थिर आसम हो जानेसे ( शास 
प्रशासयोगति बिच्छ द: ) जो श्वास और प्रश्थास की गति अबरोध होता | 
है ( प्राणायाम: ) उस प्राणायाम कहते हैं॥ ४८॥ 
सू० का भा० । आसम स्थिर होनेस जो प्राण की गतिका अवरोध 
होता है उस प्रथायाम कहते हैं ॥ ८८ ॥ 
तताइन्ट्रानभिघातः शौष्णादिभिदईन्टू रासनक्षयान्नाभिभूयते । 


. सतद्यासनजयेबाहास्थ वायोराचमनं प्रवास: कोछ्ास्यथ वा- 
योनिःसारणं प्रखासस्तयोगतिविच्छ द उभयाभाव: प्रणा- 


यास, ॥ ४८ 

भा० का प० । ( ततः ) आसन स्थिर होनेके पयात्‌ ( दृस्थानभि- 
घात: ) सुख दुःखका माश होताई (शोतश्रादिभिदन्द)) शीत और उद्रादि 
इम्दर्स ( ग्रासनक्षयाशनभिभूयते ) आखस्रम की अखिद्दि में यह दुःव्य देते हैं 
( सत्यासन जये ) आसम सिद् होजानेपर ( वायोराचमनम्‌ ) वायुका जो 
गुह्रण किया जाता है ( श्वास: ) उर्स श्वास कहते हैं ( कोध्यस्य वा यो- 
निस्तारणम्‌ प्रश्यास' ) भींतर की वायुकी बाहर मिकालना है उस प्रश्वास 
कहते हैं ( तयो: उन दोनींकी ( गतिविच्छ दे! ) गतिका' जो अबरोध है 
( उभयाभाव: ) दोनो का जो अभाव है ( प्राणायामः 9 उसे प्रायाम क- 
हते हैं ॥ ८८॥ 











है है: है 
| हर [ १८४ | 
भा० का भा० | जो मनुष्य आसम सिद्ध भहीं कर सकता उंस की 
इन्द दुःख देते हैं और आसन सिद्द होनेसे यह दुःख नहीं देतेहें बायुका 
जी आचमन किया जाताहै उस शास और जी कोष्टकी वायुकोी बाहर 
मिकाल जाता है उसे प्रशास कहते हैं और दोनों की गतिके अबरोध को 
प्राणायाम कहते हैं॥ ४८॥ 


सतुवाद्याभयन्तरस्तमभवुत्तिद शकाल 
संख्याभिः परिद षटो दो्घस,क्षमः ॥ 8८ 


सू० का प०। (सः) सी (तु) पुनः ( बाचझआाभ्यन्तरस्त्खद्वति: ) वाह्य 
ओर आश्यम्त तथा बत्तियों को स्तंभ करनेवाला ( देशकाल संरख्याभिः ) 
देशकाल और स्याभिश्रोरे ( पहदिष्टि:) सर्वतो दृष्ट ( दीर्घसच्म: ) दीर्ष 
सूच्छा: ॥ ४८ ॥ 

सू० का भा०.। सो प्राणायाम तीन प्रकार का है १ बाहइ्ार२ अभ्यन्तर 
३ तत्तिस्तम् कर ॥| ४८ ॥ 






यत प्रश्वासपूर्वको गतद्यभावः स वाह्म। यवखासपूर्बकों 
गत्यभाव: स आश्यन्तर: ढतीयस्तस्भव्त्तियेत्री भयाभावः सक्कत्‌ 
प्रयल्लाइबति यथा तप्तन्यस्तमुपलिजलं सबेतः सह्ृोचमापदतते 

: यथाइयेयुगपद्त्यभाव इति वयोप्य तेदेशेन परिदृष्टा: डयानस्य 
विषय देश इसि कालेन परिदृष्टा:ः चणानासियत्तावधारणेना- 
बच्छि ज्ञा इत्य थे; संख्याभि: परिहृष्टा एतावह्िः श्वासप्रश्वासै: 
प्रथम उद्चातस्तदन्निग्टहीतस्त्र तावहिदिं तीय उद्दात एवं ढतीय 
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एवं झटरेव मध्य एवं एताव्र इति संख्यापरिदृष्ट:ः सखल्वयमभेव- 


मभ्यस्तो दीगेसूच्म: ॥ ४८ 

भा० का प० । (यत्र) जहां ( प्रश्यासपूर्वकोी गत्यभावः ) प्रशासपूवक 
गतिका अंभाव हो ( सबाह्य:) सो बाह्य ( यक्षश्वासपूर्वकीं गत्यभावः ) 
जहां श्वास पूर्वक_्॥क गतिका अभाव हो (स आख्यन्तर: ) सॉआश्यन्तर 
( ढतीयः ) तीसरा ( स्तम्भश्नत्ति: ) स्तम्भनद्नत्ति हैं ( यत्तोभयाभावः ) जहां 
दोनों का अभाव हो (सः) रो (कछत्‌प्रयतात्‌ भवति ) कृताभ्यास से 
झोता है (यथा तप्तन्थस्तम्‌ ) जसे डाला तप्त (जलम्‌ ) जल ( उपले ) उप- 
लेये ( सर्बतः सब तफफसे ( सड्रीचमापद्यते ) संकुचित हो आता है (तथा) 
लेसे ( तयो; ) तिन में ( युगपद्वत्य भाव: ) सड़गतिका अभाष हो ( इसि ) 
ऐसे (त्योप्य ते ) ये तीनो ( देशेन परिदृष्टा ) देशसे सर्वतोी दृष्ट ( इयानस्य 
बिषयों देश: ) येह्दी इसका विषयहै इसे देश कहतेहें ( कालेन परिद्ृष्टा:) 
कालसे दृष्ट ( चणानाम्‌ ) क्षणोंका ( इयक्ताबधारणेनावच्छिनामित्यथ: ) 
इतनाही धारणा काल है अधांत्‌ू ( संख्यामिः परिदृछे: ) इसका ये अथ 
है ( एताबड्डि' ) इतने ( खास प्रश्वाससे: ) श्वास प्रखासींसे (प्रथम उद्दातः) 
पहला उद्धत हैं ( तावबन्निग्टहीतस्य ) उतने ही ग्रबाण किये हुवा ( 
बहद्धि: ) इतने ही से (द्वितीय उद्यात: ) दूसरा उद्यात हैं ( एवं छतीयः ) 
ऐसे ही दतीय ( एबं ग्ट्‌दः ) ऐसे झद ( एबं मध्य: ) ऐसेड्री मधयर (एवं 
तीव्र इति ) ऐसे ही तीत्र ये ( संख्यापरिदृष्ट: ) संख्या परिदृष्ट कहता है 
( सः ) सी ( खलु ) निश्रय से ( मधयस्तीत्र: ) मधप्रतीत्र ( दौघ्घ सूच्म: ) 
दीर्ध और सुच्म ॥ ४८ ॥। 

भा० का भा? | जिसमे प्रश्वास बायुका गसन का अफाब हो सो 
वाहन है जहां वायु के अन्तगमन का अभाव हो सी अभ्यन्तर है तीसरा 
वो प्राणायामहै जहां दोनी का स्तन्भ हो उशे स्तन्मव्त्ति कहें तहां दृष्टांत 
हैं जेसे अरसिमि में पड़ उपलेपर पानी डालने से संकुचित हो जाते हैं तेथे 
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ही इसमें दोनों का स्तस्भ हो जाता है सो अभ्यास किये हुए पुरुष से हो 
सकता है येह्ती इसका विषय है इसे देश परिदृष्ट कहते हैं यही उसका 
लक्षण है इसकी काल परिट्ृष्ट कहते हैं इतने श्वास प्रश्वास का प्रथम . उ- 
तथा इतनैह्ली का दूसरा इतने ही का तीसरा है ऐसेद्री मुदमधय तीब्रहै 
प्कास जहां ऐसा बिचार हो उससे संख्या परिदृष्ट कहते हैं॥ ४८ ॥ 


बाझ्याभ्यन्त रविषयाक्षेपी चतुथेः ॥५४० 


सू० का प० | (बाच्च धभ्यन्तर बिषय्राज्षेपी ) बाह्य विषय ओर अआश्य- 
तर विषयोंका जिसमें परितत्राग किया जाताहै (चतुथ:) वह चतुथे: प्राणा- 
याम है ॥ ४० ।। 

सूृ० का भा० । जिसमें बांच्य विष्रय और आशभ्यंतर बिप्रयोंका परि- 
त्याग हो बह चौथी प्राणयाम है ॥। ४० ॥ 

देशकाल संख्याभिर्वाह्मविषय: परिद्ृष्ट आज्षिप्त: तथाभ्य- 

न्तर विषय: परिदृष्ट आज्षिप्त उम्रग्रधादौध सूच्मः तत्य बंको 

भूमिजयात्‌क्रमेयो भयेग॑त्य भावश्चतुर्थ: प्राणायामस्त तौयस्तु 

विषयानालोचितोा गत्यभावः सक्कदारञ् एवं देशकाल सं- 

. ख्याभि: परिदृष्टो दोर्घसूच्मश्रतुश्रज्तञु प्वासप्रण्ासयेविंषयाव- 

धारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाज्षेप पूर्वकी गत्य भावश्वतुथेः 
प्राणायाम इत्य य॑ विशेष इति ॥ ४० 


भा० का प०। _( देशकाल संख्याभिः) देश काल और संख्या के 
इरा ( बाह्विषयः ) जो वाह्म -विधय है ( परिहष् आखकिसः ) और 
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चारों ओर फेला है ( तथां) ऐसेक्री ( अभ्यन्त रविषयः ) अभ्यन्तर ः 
( परिदृष्ट आशिप्त:) अच्छि प्रकारसे देख कर त्यागा गया है ( उभयधा) 
दोनो प्रकारथे ( दीर्घसक्ष्म:) दी्घ और सक्त्म ( तत्य,वंक: ) उसके युक्त 
( भूमिजयात्‌ ) भूमिकाओं को जीतकर ( यत्क्रमेणीभयीगेत्य भाव: ) जी 
क्रमसे दोनी की गतिका अभाव हीता है वह चतुर्थ प्राणायामहै ( प्राणा- 
-याम स्तृतीयसु ) और प्राणयाम तीसरी तो ( बिषयानालोचितः ) जिस- 
का विषय बिचारा नहीं गयाहे ( गत्यभावः ) उसका खरूप यह है कि 
जिसमें प्राणों की गति का अभाव होजाता है ( सक्ृदारब्ध एव ) एकबार 
आरभ्म करने ही से ( देशकाल संख्याभिः ) देश काल ओर संख्या के दारा 
( परिदृष्ट: ) देखा गया ( दीर्घ॑सूच्झः ) दीर्घसूच्म है ( चतुर्थंस ) चौथा 
प्राणायाम वह है ( श्वास प्रश्तासयो; ) श्वास और प्रश्यास के ( विषयाव- 
धारणात्‌ ) बिषय को निर्धारित करनेसे (क्रमेश भूमिजयात्‌ ) क्रमसे . 
भूमिकाके जयसे ( उभयाक्षिप पूर्वक: ) दोनोके निरोध पूरक ( गत्यभाव- 
यतुर्थ: ) जो गतिका निरोध किया जाता है बह चौधा प्रणायाम है ॥५०॥ 
भा० का भा० | चौथा प्राणायाम वहहे जो दीघ और सूच्मसे भिम्र 
हो और जिसमें शास और प्रभास को गतिका “ अबरोध होजाय और 
क्रमसे जिसमें भूमिकांका जय हो जाय ॥ ५० ॥ 


ततःचोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५४१ 


'सू० का प०। (ततः ) प्राणयाम सिद्धिके अनम्तर ( क्षीयते) माश द 
होताहै (प्रकाशांबरंणम्‌ ) ज्ञानका आच्छादन ॥ ५१॥ 
सू० का भा० | प्राणायाम सिद्ििके अनन्तर ज्ञानका आवरण मलक्षय 
हो जाता है ॥ ४९ ॥ 
प्राणायामानभ्यस्यतास्स यागिन: क्षौयते विवेकज्ञांमावर- 
णीय॑ कंमंयसदाचचते महामेहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं 
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[ १८८ |] 
सत्तवमाहत्य तदेवाकार्थे निवुर्कः इति तदस्य प्रकाशाबरण कमे 
संसारनिबनसन प्राणायामॉभ्यासात्‌ दुबल भवति प्रतिक्षणद्व 
क्ञीयते तथाचीक्ञ तपा न.परं प्राणायामात्तता विशुद्धिमला- 
दोनां दोपिश्व ज्ञानस्थेति ॥ ५१ द 


भा० का प०। ( प्राणायामानभ्यस्यती योगिनः ) प्राणयाम को अ- 
भ्यास करनेवाले योगिका ( क्षीयते ) नाश होता है ( विवेकज्ञानावरणी- 
यंकम्म ) बिवेक ज्ञानका आच्छादन अर्थात्‌ जिससे ज्ञान ठका है वह कर्म 


(यत्तदाचचते ) जो कहा जाताहें ( महामीहमयेन ) कहामोहमय (इन्द्र- 


जालेन ) इन्द्रजालके द्वारा ( प्रकाशशीलम ) प्रकाश शील ( सत्वम्‌ ) 
सतलकी ( आहता ) आवरण करके ( तदेंव ) वोही झावरण ( अकाय्य प्र- 
युक्त ) अकाय में प्रयुक्त हीता है ( तत ) बोही ( अस्य ) योगिका (प्रका- 
शाबरणं कम्म ) प्रकाशका आवरण करनेवाला कन्म ( संसार निवश्धनम्‌ ) 
संसारका निबशधन ( प्राणायामाभ्यासात ) प्राणयामीके अभ्यासस ( दुबल॑ 
भवति ) दुबले होता है ( प्रतिक्षणश्य क्षीयते ) और प्रतिक्षण ज्ञीण हो 
ताहै | तथाचौकम ) तेसाही अन्यत् भी कहा है ( तप: ) तथ (न). नहों 
( परम ) पर प्राणायामात्‌ ) या प्राणायामसे ( ततः ) तिस से (बिशदि:ः) 
शुद्दि ( मलादीनाम ) मलादिकी ( दीपिः ) दीसि (च) और ( ज्ञानस्य ) 
ज्ञानकी ॥ ५१ ॥ 

भा० का भा०। प्राणामाम्तोंका अभ्यास करनेवाले योगिका विवेक 
जुएनकी आच्छादन करनेबाला कर्म क्षीण होताहे जो कम महासमोहसय 
इन्द्रजालिकसे प्रकाशयक्त आच्छादित कहाता हैं सो इनको अकाय में 
प्रयक्त करता है प्रणायाम करनेसे वो ही कम ज्ञीण होताहैं तेसाही अन्यत्र 
भी कहाहैे कि प्राणायामसे उत्क छ तपनही है क्योंकि उससे मलादि की 
शुद्दवि आर ज्ञानका प्रकाश होताहे ॥ ५१ ॥ 
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किच्वधारणासुचयागयतामनसः ॥४२ 


सू० का प०। ( किल्वघारणास ) और धारणाओं में (योग्यता) 
योग्यता ( मनसः ) सनकी ॥ ५२ ॥ 

सू० का भा० । और प्राणायाम से धारणाओं में मनको योग्यता 
होती हैं ॥ ४२ ॥ | 


प्राणाथामाभ्यासादेब प्रच्दूनविधारणाम्यांवा प्राणरस्य ति 
- बचनात्‌ ॥ ४२ ॥ अधथक, प्रत्याहार. ॥ 

भा० का प०। ( प्राणायामाभ्यासात्‌ ) प्राणयामके अभ्यास से (एव) 
ही ( प्रच्छट नविधारणाभ्याम्‌ ) वबहिगंसन और धारणार्स ( प्राण्स्थ ति 
बचनात्‌ ) प्राणके इस बचनर्स ॥ ४२ ॥ 


भा० का भा०  शासका बहिगगमन और धारण पर प्राणायाम से 
ऐसा लिखने से ॥ ४२॥ 


स्वविषयास प्रयोग चित्तस्यसख॒रूुपानुका रद 
बेन्द्रियाणां प्रत्याहार: ॥ ४३ 


सू० का प०। ( सबिषयासम्पयोग: ) अपने विधयका जो असम्ध- 
योग. अथोत्‌ अनुष्ठानका नकरना ( चित्तस्थ खरूपानुकार इन्द्रियाणाम्‌ ) 
. चित्तकेसखरूप को अनुकरणके समान [इन्द्रियों का भाव जिस में हीजाय 
( प्रयाह्ार: ) पच्द प्रत्याहार कच्ाता है॥ १३॥ 

स० का भा० । जिसमें 'जित्त इन्द्रियोंके सहित अपने बिषय को 
त्याग कर केबल ध्यानावस्थित होजाय उस प्रत्याह्तार कहते हैं॥ ५३ | 


खबिषयसंप्रयेगाभावे चित्तलरूपानुकार इबेति चित्तनि- 











कक... हाय मग्््््फ [ १०१ )] 
रेधेचिसवन्निरुड्डानौंन्द्रि याणि न तथेन्द्रियजय वदुपायान्तरम- 
पेचन्त यथा मधघुकरराज॑ मन्चिका उत्पतन्तमनुततन्तिनिबि- 
शमानमनुनिविशन्ति तथेन्द्रियाण चित्तनिराोधनिरुदड्ानीतैपण- 
पप्रतयराहो र: ॥ ५४३ 


भा० का प०। ( स्विषय स'प्रयोगा भावे ) अपन जिषय के अभाव 
में ( चित्तसखरूपानुकार इब ) चिक्तखरूपानुकार का निरोध हो जाय 
( चित्तवव्िरुद्वानीन्द्रियाणि ) चित्तके समान जिसमें इन्द्रियों का मिरोध 
हो जाय ( म॒ तथेन्द्रिय बहुपायान्तरमपेचते ) इच्द्रियोंके जीतने में जब दू- 
सरे उपायों की अपेक्षा न रहे ( तथा ) जेस (सधुकरराजम्‌ ) राणी मक्‍्ली 
के अनुसार ( उत्पतन्तम्‌ ) जब वचह् उड़ती है तव सब सकती उड़ती हैं 
( निविशमान मनुबिंशंति ) जब वह छातेमें प्रबिष्ठ होतो हे तब सब 
मक्वियां भी बठ जाती हैं ( तथेन्द्रियाणि ) इसझही प्रकारसे इन्द्रियां भी 
( चित्तनिरोधे निरुद्दानि ) चित्तके निरोध होनेसे निरुद होजाती हैं (इतर 
प्रतगाहार: ) यह प्रतगाहार है ॥ ५३ ॥ द 


. भा० का भा० | जब चित्त विषयकोंमे चिन्तनसे उपरत होकर खस्थ 
हो जाताहें तव इन्द्रिया भी चत्चलता रहित होजाती हैं शोर उस शाःन्त 
अबस्थाको प्रतताहार कहते हैं॥ ४२ ।। 


ततःपरमावशयतैन्द्रियाणाम्‌ ॥४४॥ 


सू० का प०। (ततः ) उस्र प्रतराहारसे ( परमावश्यता ) अतगन्त 
बशमें होजाना ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियोंका ॥ ४४ ॥ 
सू० का भा? | प्रतराहारसे इन्द्रियां अतंत्रत वश होती हैं। ४४ ॥ 
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हु ज््ाचएचछकायख्््ूश 
” 'बब्दादिष्व व्यसनमिन्द्रिय जय इसलि कैचित्शक्षिव्य सन॑ 
व्यश्यतान' श्रेयसडूति अविरुद्ञा प्रतिपत्तिन्याय्याशब्दादि संप्र- 
यागः खेच्छयेतान्य रागई घाभावैसुखदःखशन्य' शब्दादिज्ञान 
मिन्द्रिय जय इति कैचित्‌ _ चित्तैकाग्यादप्रतिपत्तिरेवेतिजै- 
गीषव्य: ततश्च॒ परमातल्विय॑ वश्यतायशचित्त निरोधेनिरुद्ानों द्वि-_ 
_याणि नेतरेन्द्रिय जयबत्‌प्रतद्ययत्रक्कत मुपायान्तरमपिन्षर्न्त येगि 
न इति ॥ ५४ द 





भा० का प० । ( शब्दादिव्वव्यसनम्‌ ) शब्द स्पर्शादि बिषयों में विरक्ति 
( इन्द्रियजयः ) इन्द्रियोंका जीतना कहाता है ( ईति कैचित्‌ ) असा कोई२ 
भाषत्कार कहते हैं (शक्तिव्यसनम्‌ ) कोई विषयवती इन्द्रिह शक्तिकी 
ब्यसन कहते हैं ( ब्यस्यतनं थे यसे ) प्रतयाह्मर योगीको कल्याणसे युक्त 
करती है (अबिरुदा प्रतिपत्तिन्धोव्या ) समान ज्ञान युक्त है ( शब्दादि 
संप्रयोगर्ख स्छये तगनन्‍्थ ) शव्दादि विषयोंका अनुषान साभाविकही होता 
है यह भी किसीर का मन्तब्य है ( रागर्द घाभावे ) राग ई पषके अभावमें 
( सुख ढःखशून्यम्‌ ) सुख ओर दःखसे शून्य ( शब्दादि ज्ञातम्‌ ) शब्दादि 
ज्ञान ( इन्द्रियः ) इन्द्रिय जय ( इति केचित्‌ ) एसा कोई २ कहते हैं (चित्त 
काग्यात्‌ ) चित्तको एकाग्रतामे (अप्रतिपत्ति: ) अनिश्रय ( इति जेंगी- 
षब्य: ) ऐसा जेगीषव्य ऋषिकां मत है ( ततब्रपरमालियंबश्यशता ) तबये 
परमबश्यता ( यचित्तनिरोधे ) जो चित्तके निरोधमें ( निरूद्ानीद्रियाणि ) 
निरुद्द होतीहैं इन्द्रिया (न) नही ( दइतरेन्द्रिय जयबत्‌ ) और इन्द्रिय 
जयके समान ( प्रयतुक्ततम्‌ ) ययतृये किया हुवा ( उपायांतरम्‌ ) उपायां- 
तर ( अपेच्षते ) अपेच्षा करते हैं ( योगिन ) योगी की ॥ ५ 8॥ 
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भा० का भा०  शब्दादि बिषयों में बिरक्षि होनाही इन्द्रियोंका 
जीतना कहाताहै ऐसा कोई मुनि कहते हैं इन्द्रिय बिषयवती शक्ति व्यसन 
कहाती है पृतत्राहार योगिको कल्याणमें मियुक्ष करती है शब्दारि विषयों 
का अनुष्ठान खाभाविक होताहै ये किसीका मत हैं पूर्बोक्त राग इ षक्क 
अभावमे सुख दुःख शून्य होकर शब्दादिका मत है चित्तको एकछ्लतासे 
शब्दादि बाह्यविषयोंमे अंतर जिषय होनेसे अनिय्य होनाही इन्द्रिय जय 
है ये जेगीषब्य महर्षि कामत है तिज इन्द्रिय जयसे जो चित्तके निरोधमें 
इन्द्रिय निराध होताहै उससे अद्य यत्‌ येगगीलेग नहीं ढ, ढ़ते अथ| उसही 
से येगसिद होजाती है ॥ ५४ ॥ 


इति हित्तोयपादः समात्तः । 
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देशबन्धशणित्तस्थ धारणा ॥१४ 
सू० का प० (देशवस') माभि आदि स्थामोंमें स्थिर करना (चित्तस्थ) 
चवित्तका (धारणा) धारण कहलाती है। १ 
. आू० का भा० चित्तका नाभि आदि स्थानोमें स्थिर करनेको धारणा 
कचते है। १ लि | 
माभिषक्रे उद्यचु/डरौके सृप्तिज्योतिषि मासिकाग जि- 
दायइत्येवमादिषु देशेषु वाहोबाविपयेचित्तस तसिमाचेशवस् 
दूति बच्चों घारणा ॥ १॥ 
भा०का प० (माभिचओं) नाभिस्थान में (हुद्य पुण्ठ रैके) हद्यकसस्त 
में (मुन्नि ) कपालमें (ज्योतिषि) थ्र सध्यमें (नासिकाग्रे) नासिकाके अग्रभाग 
में (जिहाग्र) जिद्दाके अग्रभागमें (इत्ये ब्मादिषु देशेषु) इत्यादि स्थातरीं में 
(वाह्ये वा विषये) अथवा वाह्मविषयों में (चित्तस्य) चित्तका (हत्तिमाले ण 
वन्ध:) धृत्तियों के दाग स्थिर हीना (इतिवम्धो धारणा) यंद स्थिर होना 
धारणा कहलाती है| १ 


भा० का भाो० नाभि आहि अन्सदणोंमें वा वाइदेशोंमें धंतिवो दारा 
जो चित्रका स्थिर होना धारणा कचलाती है। १५ 


तब प्रत्ययेकतानताध्यानम्‌ ॥२॥ 


स्‌० का प० (तत्र) नाभि आदि स्थानोंगें (प्रत्ययेकतानता) अनकी 
स्थिरता जो अन्य उपायोंसे प्राप्त न हीती हो (ध्यानम) द्याग कहांता 
है ॥ २ 
सू० का भा० नाभि आदि देशोंमें जो ध्येयका ज्ञान हीता- है: उये 
ध्यान कहते हैं ॥ २ न 
तप्मन्‌ देशेध्य ययलस्व॒नस्य प्रत्यक्ष कतानतासटशः प्रवाह: 


प्रत्ययान्त रेण[परामरष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


हें 





ऋजकी 


है 
प है 
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भा० का प० (तस्मिम देशे) उननाभि:आदि स्थानोंमें (ध्यूयाल्म्वनस्य 
प्रत्ययेस्स कता) ध्यू थके अवलस्बके ज्ानंकी स्थिरेंता (मन ताहशः प्रवाह: ) 
बेसे आनका प्रंवाई  (प्रत्यय|भ्तरेणपरान्ट्ट:) ओर ज्ञानींये जो सम्बन्ध नष्ट | 
चछोता है (ध्यानम्‌) उसे ध्यान कहते. हैं ॥। ४ 
.. भां० का भा० नाभि आदि स्यानोंमें ध्य यक्ते अवलम्वबन भानकों जो 
स्थिरता भौर उसमें दूसरे ज्ञानकाों अभाव हो उथे ध्यान कहंते हैं॥ २ 


तदेवाथंमावनिर्भासं स्वंरुंपशुन्यसिवस 
साधि: ॥३॥ 


 स» का प* (तदिव) वही ध्यान (अधमातनिर्भासम) अर्धमात्र सं- | 
| श्कार सात्र रहजाय (स्वरूप शुन्यलिव) सरूपशन्यस्ता प्रतीत ही (समाधिः) 
. | उसे संभांधि कहते हैं ३ 

है «कीं भा० जिसमें ध्यामका संस्कार मात्र रहे जाय ओर खदूप 
, शून्धके समन हो जाय उसे समाधि कहते हैं॥ ३ 

._  इदमबवोध्य' ध्यादध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यान तद्गहितंस 
माधिरिति ध्यानसामाध्योविभाग: अस्थच समाधिरुपस्थागरला 
 गियोगसंप्रज्ञातयोगादय भेदीयदतवचिन्तारुपतमानि:शेषतोध्ये 
यखरुप॑ न भासते अंद्धिनित॒सं प्रज्ञाते साथात्कारोदये समा 
. ध्यविषया अंपि विषयाभंस्‍सन्तइति तथाच साक्षात्कारयुज्ञेका 
 ग्राकालिसम्रज्चातयोग: अन्यदातु समाधिमान्नमिति विभाग: 
समाधि: धघानमेवधेवाकारनिर्भासं प्रत्यवात्मफेन खरुपेणश्‌ 
न्‍्यमिव यदा भवति घेयखभावावेशात्तदासमाधिरित्च्यते ॥३ 
4 भा का प० (इदमतवीध्यम) “एसा अंछ जानना चाहिये (ध्याढ- | 
३.२ ध्य यध्यानकलनावत्‌ ध्यानम्‌) ध्वान क्रनेबाला और लिस्का ध्यान किस्रा | 
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जाय तथा ध्यान इन तीनोंका प्रसेद जिसमें प्रतीतह्नो वक्ष ध्यान कद्दाता 
है (सदृहितं समाधिः) उसंसेद रहित को समाधि कहते हैं (इति ध्यान 
समाध्वोर्विभाग:) यही ध्यान और समाधिमें भेद है (अस्यच समाधिरुप 
| संप्रश्ातयोगा दयं मेद:) इस समाधिरूप योगका अँगांगी योग 
सम्बंध है, और संप्रात योगसे इस्का यही भेद है (यदत्र चिन्तारुपतम्रा 
निःशेषतो ध्येयरूपं म भासते) अंगांगी योगमें अत्यन्त चिन्ता होनेसे ध्येय 
का खरूप प्रकाशित नहीं होता (संप्रज्ञाते) संप्रझाममें (सालात्‌कारोक्ये 
समाध्यविषया अपि विषयाभासन्ते) साचात॒कारके उदय हीनेसे समापिके 
अगम्य विषयभी प्रतोति होते है (तथाच साचात्‌क।रथुक्षेकाग्रकाले सं प्र- 
आातयोग:) साचात॒कारसे युक्त एकाग्र अबस्थामें संप्रश्ातयोग होता है 
(अन्य दातु) भर समयमें तो ( समाधिमात्नमितिविभाग: ) समाधियोश 
होता है यही विभाग है (सप्वाधिध्यानमेव ध्यग्रोकारनिभोसम्‌) ससाधि 
ध्यानही ध्येयके आकारमें प्रतोत होने लगता हैं (प्रत्ययावकेन स्वरूपेच 
शुन्यमेव यदा भवति) ज्ञान खरूपसे शून्यके समान हो जाता है (ध्येय 
खभावावैशात्तदा समाधिरित्य अते) ध्याताम जब ध्येयके खनावका आवेश 
हो जाता है तंत्र समाधि होती है ॥ ३ 


भा० का भा पूर्वलिखे लचणोंमें संदेह हा।ता है कि ध्यान और 
सभाधिमें क्या भेद हैं इस्का उत्तर यह है कि ध्यानमें ध्यात् ध्म थ ध्यानको 
तिषटि का ज्ञान बना रहता है किन्तु समाधिमें दच्र नहों रहता अब 
यह संदेह हुमा कि पूर्बलिखित संप्रनज्नात योग भौर समाधिमें क्या प्रभेद 
हैं इसका उत्तर यह है कि ससाधिमें योगी अधिक चिन्तायुज्ञ होता हैं 
इससे ध्य यका स्वरूपभाव नहीं होता छिन्तु संप्रश्नात योगमें साक्षात्‌कार' 
के उदय होनेसे समाधि में जो विषय ज्ञात नहीं होते बच विश्रयभी प्रका 
धित हो जाते है इससे यह सिद्ध हुआ कि साक्षात्‌कारयहा एकाग्र अब 
स्थाम संप्रत्चात योग और अन्य समयमें समाधि योग्र हीता हैं अधोत्‌ 
समाधिका लक्षण यही है कि ध्यामर्में ध्येयर्के खभावका भायेश हो जाने 
को समाधि सिद्धि कहते हैं| ३२ 
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है. 
सेकत्संयमस: 

लयसं॑कदखसंयस: ॥४॥ 
सू? का प* (त्रयम्‌) तीनीं (एकत्र) एक जगहमें ऋझोना (संयमः) संयम 
कच्दाता है || ४ 

सू० का भा० ध्यान घारणा समाधि इन तीनोंके एकत्न होनेको संघरम 
कहते है।। ४ 

तदितत्‌ चारणाधानलमाधितयमेकचसंयमः एकविषयाणि 
औषशिक्षाधनानि संयमइत्बच्यते तदख्म अयस्थ तान्तिकोपरिभा 
बासंयम इति ॥४॥ 

भा का प० (तदितत्‌) सो यह (ध्यानधारणा संमाधित्रयम्‌) ध्याम 
धारणा समाधि तीनों (एकत्रसंयम:) एकत्र होनेसे संयम कच्चलाता है 
(एकविषयाशि तोौणि,साधनामि संयम इत्य आ्यते) दकविष यवासते तीन साध 
मोंको संयम कहते हैं (पदस्य बयस्य तान्तिकी परिभाषा संयम इति) सो 
पूस भास्त्रमँ इन तीनोंकी संबभ संज्ञा है।॥ ४ 

भा० का भा? स्पष्ट है | ४ 


तज्जयात्‌ प्रज्नालीकः ॥४॥ 


स* का प० _(तज्जयात्‌) उस संयमके जयये (प्रश्मालो क:) बुदिका 
प्रकाश होता है |! ४ 

सू० का भा" संयमके जयसे बुद्दिकर प्रकाश होता है।॥ ४ 

तसख्र संवमञ्ष लयात्ममाधिप्रज्ञायाभवलवालोको यभावधा 

यंघसः स्थिरपटो भवति तथातथा ईश्वरप्रसादात्‌ समाधिप्रज्ञा 
विशारद्दोभवति ॥४॥ 

भा? का प० (तस्थ संयमस्य जयात्‌) उस संयमके लीतनिले (स्रमाि 
प्रज्मायाभवत्याश्ोक: ) समाधित्िषयिणों बुच्चिका प्रमाण होता है (यवा 
यह्ना संग्रम: स्थिरपदो भवति) जेथेर संयम स्थिर होता है ( तथा तथा ) 
तैसेर (इेशरप्रसादाप्‌) देशरकी क्ृपाये (समाधि प्रश्नाविशारदी भषति) 
समाधि विषयियी ब॒दि निप्रुण्त होती जाती है ॥ ५ है! 


हैं 








मे 
भान का भा5 जधेश संयभ स्थिर होता जाता है बेसे समाधि 
णी बचद्चि मिल होती जाती है ॥ ४ गज 


तस्य भमिष्तु विनियोग: ॥६॥ 


सू० का प० (तस्य) उस संयमका (भमिषु विनियोग:) यीगकी भर 
औमें स्थिरताकी जाती है| ६ 

सू« का भा? संयमको खिरता योभकी भूमियींमें ऋमसे करनी 
चाहिये॥ ६ 


तसत्र संयमस्य जितभूमेर्णानन्तराभमिस्तत्र विनिदोग: नझ 
जिताधरभूसिश्नन्तरभूमिं विलंध्यप्रान्तभूमिषु संयर्म सभतेतद 
भावाच्च कुतस्तथ प्रज्ञालोक इृफ़्तरप्रतादाख्थितोत्तमभभिकस 
प्‌ नाधरभमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयभोदुक्ः कर्मात तदर्थ 
खान्यतएवावगतत्वात्‌ भूमेरणशाइयमसनन्तराभुमिरित्यप्त योग 
एबोपाधाराबः कथमेवसुक्त योगेनयोगोज्ञातव्योंयोगोयीगात्‌प्र 
चत्तते यो5प्रमत्तसतु योगेनसयोगे रमतेचिरमिति ॥६॥ 


भा० काप* (तस्थ संयमस्व) पूर्वोक्त संयमका (लितभृमेयॉनन्तरा- 
भसि:) जीतो हुई भमिके अमम्तर जो म॒ृप्ति है (तत् बिनियोग:) उसमें 
स्थापन किया जाब्ा है (नश्य जिताधरभूमिरनस्तरभूमिं विलंध्यप्रगन्तभमिष 
संयमंलभते) लिस सिडौको नहीं जीता है उसको दूसरी सिड्लोको दिमा 
उल्लइग्न किये प्रान्तभमिमें संयम प्राप्त नहों होता (सतदभावात्र झुसस्तश्थ 
प्रश्नालोकः) बिना प्रान्तभूमिमें संयम किये वदिका प्रकाश कह (ईश्वर 
प्रसादाष्जितोकत्ततममिकस्स च माधरभमिषु परियितज्ञामाहिष संयमसोयज्ञा:) 
ओर जिस योगीने ईश्वरकी छपासे उत्तरभूसिकोी जोता है उसका मौरौच्र 
भूमि भौर परीचित ज्ञानमें संयम करना यक्ञ नहों है (कस्मात्‌) क्योंकि 
(तरथस्यान्यत दवाबगतत्वातू) छन विषयोंकी योगी खयंडी जानता है 
(भूमेरस्थ(इयसमन्यराभमि)) पद्िस्ती ख्रुभिके पश्चात्‌ यह भूमि है (इत्यत्न 
प्रोगएव्रोपाध्याय:) यहां योगनक्नी बतानेवाला है (ऋथमेवमुक्त) तो यह 
करसे कहा है (योग्रीयोगेन आ्ातव्यो योगोयोगाववफ्तेते । यो5प्रमत्तसु योगन 
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क्‍ भा विगरू) कि योगेके योगसे जानना चाहिये योगये योग 
ता है जो यगवे अप्रमत्त हैं बह्ो योगमें चिरकाल तक रमण करता है॥६ 
भा? का भा० संयमको योगको सीढ़ियोंके दारा सिद्ध करे अर्थात्‌ 
क्रमशः उसमें चभ्यास वढ़ाता जाय सन सोढ़ियोंको योगभूमि कहते हैं 
बिना प्रथम भ्रुमिके सिद्र किये दितोयमें कोई महीं जासत्ा ईश्वरकी 
छपाये शिनको उत्तर सूमियोंमें संयम प्रास छुआ है उन्हें अधो भूमिमें 
संयम करनेकी कोई आवश्यकता नहों क्योंकि ममियोंका परित्लानभी 
ओगसे होता है इसोवार्स अन्यत्रभी कहा मया है वि योगसे योग जागा 
जाता मै योगसे योग प्रवत्त होता है जो योगमें प्रमत्त रहता है वक्षी 
गोमम चिरकाल तक अआनन्‍्दमें रहता है। ६ 


त्रयमन्तरज्रग्म्पूवेभ्य: ॥७॥ 


* स०» का प* (त्रयम्‌) ध्यानधारणा समाधि (अम्तरंगं ) अम्तरंग है 
(पूर्वेभ्य:) पदिले शंमादिकी से ॥ ७ 


सू० जाभा० शमादिकॉकोी अप्रेश्षा ध्याम धारणा समापपिये अन्स- 
इंग हैं ।। 5 ; 


तदेतद्वारणाधानसमाधितयमन्तरंग सम्प्रज्ञातस्य समाघेः 
पूर्वेश्योयमादिभ्य: पच्छम्य: साधने भ्य इति ॥७॥ 

भा० का प० (तदेतद्धारणा ध्यानसमाधित्रयम) सी यह ध्यान घा- 
रण समाधि तोनों (अन्तरंगं) अन्तरंग हैं (संप्रच्रातस्य समापे:) संप्रतच्रात 
समाधिके साधन (पूर्वेग्यो यमादिभ्य: पच्चभ्यः साधनेभ्य इति) पूर्वोक्त यमा 
दिक एांच साधनींसे ॥ ७ 

भा? का भा» ध्यान धारण समाधि यह तीनो पूर्व कहे संप्रत्मात 


योगकी ब्रमादि पांच साधनींसे भन्तरंग्र हैं भद्रात्‌ इनसे प्रत्यक्ष योगकी 
सिद्धि होती है ॥ 3 











५ ई। 
तदपि वच्िरजड्गजिवोजस्थ ॥८ 


सू* का प०»  (तदपि) यह ध्यान धारणादिकभ्ी (वहिरंगम्‌) वहिंरंग 
साधन हैं (मिवॉजिस्य) मिर्वोत समाधिके ॥ ८ 
सू० का भा० निबॉज ध्यानादिकभो वहिरंग हैं| ८ 
तदप्यन्तरह्डसाधनतयन्निवो जल योगलल बढिरिंगन्भवतिक 
स्मात्तदरभावे भावादिति ॥८॥ अथ निरोधचित्तच्गणेषु चलंगुण 
हत्तमति कोहशस्तदाचित्‌ परिणाम: । 
भा० का प० (तदप्यन्तरं साधमंत्र्य) पूर्व तोनों भ्रन्तरंग साधन 
(मिर्वोजिस्य ग्रोगस्य वहिरंगं भवति) निर्वीज योगके वहिरंग हीते हैं 


(करस्मात्‌) क्योंकि (तदभावे भावात) उनके बिनामी निर्वीग थोग, होता 
हैं।। ८ 


भा० का भा० स्पष्टम्‌॥ ८ 
व्यलथानविरोधसंस्कारयो रभिभवप्राद 
भांबवाो निंरोधक्षणचित्तान्वयो विरोधप्रि 
गाौम:ः ॥८॥ 


स० का प० (प्युट्यानविरोधसंस्तारयो:) चच्चलता और एकाभ्रताके 
संस्कारोंका (अभिभवप्रादुर्भावी) जो प्रकट होना और गुप्त ह्रीना (निरोधष 
लणचिसान्वयी मिरोधपरिणामः) निरोध एकचणमें जो वित्तका परिणाम 
'उसे मि्रोध परियास कहते है ।॥ ८ 
स० का भर० चिप्तादिक लो चित्तको चच्चयतता ओर निरोध वक्ति- 
योंके जो संस्कार उम संस्कारोंका जब ग्रादुभाव और तिरो भाव होता है 
उस झणमें निरोधके समुसार ज्ञनो चित्तका परिणाम होता है उसे जिरोध 


परिणाम कहते हैं। ० 
धााााआआा॥्ए्एशाणणणणा था 3३88 छा च॒लुुललुुतु हि. 





























३२ 


नतेप्रत्ययात्तकाइति 
रोधेन निरुद्वानिरोधसंस्कारा अप चिहत्तधर्मास्तयोरभिभवप्रा 
टुर्भावी व्युत्यानसंस्काराशेयन्ते निशेधसंस्कारा आधीयमन्त नि 
रोधचय चित्त सत्व ति तदेकलल चित्तसत्न प्रतिक्षणसिदं संस्का 
म्थभात्व' निरोधपरियामस्तदसंस्कारकशैष॑ चित्तमिति निरोध 
संमाधी व्याख्यातम्यम्‌ ॥2॥ 


/” भा० का प० ( ब्युलानसंस्काराशित्तपर्मा: ) व्यत्यानाएिसंस्कार जो 
चितके भ्रम हैं (मते प्र्लयात्मका:) बच आ्ानोत्मक नहीँ होते (प्रत्य॑थमि- 
शोझैस निछूशा) अमके मिरोप्तसे रुक जाते हैं अर्धात्‌ परियासी है (निरोध 
संझ्ारा अप चित्ततमां) मिरोधसंस्कारमो चित्तके धग्म है ( तबोरभिभव- 
प्रादु्भावी) वे जब गु वा प्रकट होते है (व्यूव्यान स स्काराहीयम्ते) तव 
व्यक्त, चढ़ को जाते हैं (मिरोष संस्कारा आधीयन्से) और निरोध संस्कार 
धारण किये जाते हैं (निरोध चर्ण चित्त मत्तेति) निरोधक़ा भजुयायी 
चित्तको मानकर (तदेकस्य चित्तस्थ प्रतिचणमरिद स'स्कारान्थधात्व निरीध 
परिणयास:) उस एकचित्तका प्रतिक्षण स स्‍्कारका हऊड्डा पल्डा होना 
निरोधका परिणाम हैं (तदास स्कारशेष॑ं चित्तमिति निरोध समाधी व्या- 
ख्यातम) उस संमय चित्तस स्कार शेष है यह निरोध समाधिमें चित्तका 
व्याख्यान किया गया ॥ ८. 


ऋा० का जा« शदात संस्तार और गनिरोध संस्कार यह टोने चित्त 
के घथा ४ धत्थान संस्कार अज्ानक्ृत होता हैं जिस सयय निरोध संस्का- 
रोका उदय होता है उस समय व्यू ्थानस' स्क्रार अस्त हो जाते हैं निरोध 
आअणमें जो चित्तका परिणाम होता है उसो संस्कारणशेष चित्तको निरोध 
सरक्षत चित्त कइते हैं।॥ ८ 


९8. 
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तस्यप्रशांतवाहितासंस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 


सू०» का प? ( संस्कारात्‌ ) उत्तम संस्कारोंसे ( तस्य ) चित्तकी ( प्र 
शान्तवाहिता ) शान्त प्रवाह होता है। 
सू० का भा० उत्तम संस्कारोसे चित्तका शांत प्रवाह होताहै। 
निरोध संस्क्रारान्निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेक्षा 
प्रशान्त वाहिता चित्तस्थ भवरति तत्संस्कारामार्य व्यत्यान 
धर्मिणो संस्कारेण निरोधधर्म: संस्कारों भूयत इति ॥ १० ॥ 


भा० का प०। ( निरोध संस्कारात्‌ ) निरोध करनेवाले संस्कारणसे 
( निरोध संस्काराभ्यास पाटवापेच्षा ) निरोध करनेवाले पंस्कारोंके भ्रभ्वास 
पटुता अर्थात्‌ चच्चलताकी अपेक्षा ( प्रशान्त बाहिताचित्तस्थ भवति ) 
चित्तकी प्रशान्त बाहिता होतो है ( तत्संस्कारा ) प्रशान्त वाहिताके 
संस्कार ( आद्य ) प्रथमावस्थामें ( ब्युथान धम्मिणा संस्कारेण ) चश्चलताके 
संस्कारोंके दाशा ( निरोध धम्म्रस्स स्कारोभि भूयते ) निरोध धर्कवाला 
संस्कतार तिरस्कत्‌ अधोत्‌ दबा हुआ रहता है। 


भा० का भा० | चित्तकी हृत्तितॉकोी निरोध करनेवाले संस्कारके 
अभ्याससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता अथात्‌ निःभल स्थिरता ह्ोतीहे और 
उसके पूब चित्तमें चच्चलता रहती है। 


सवोधेतेकाग्रतयो: क्षयोटयाचित्तस्थसमा 


घिपरिणामः ॥ ११ ॥ 
सू० का प० । ( सवा्ध तैकाअतयो:) सर्वार्थता अर्थात्‌ अनेक विधयों 
० 


न्कँ 
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के बिचारसे चच्चल रहना और एकाग्रता का जो ( क्षयोदयों ) क्षय क्‍ 
उदय ( चित्तस्य समाधि परिणामः ) वह चित्तकी समाधिका परिणाम 
अर्थात्‌ अन्तदशा है । 





















सू० का भा० । चित्तकी सर्वा्थताका क्षय ओर एकाग्रताका जो 
उदय है वच्ध चित्तकी समाधिका परिणाम है। 


सर्बार्थता चित्तघर्म: णकाग्रताचित्तघम: सर्वार्थतायाः 
चयन्तिरोभाव इत्यय: फकाग्रताया उदय आविर्भाव डूत्यथ: 
तथाधमि त्वं नानुगतं चित्त तदिदं चिचमपायेपजननयथो: खा- 

त्मभुतयाडमंयेरनुगतं समाधीयते सचित्त स्थ समाधि- 
परिणाम: ॥ ११ 


भा० का प० | ( सर्वाधता चित्तधम्म: ) सर्वाध ता भी चित्तका गुण 
है ( एकाग्रता चित्तधर्मः ) और एकाग्रता भी चित्तका धर्म है ( सर्वाध- 
ताया; कयस्तिरोभाव इत्यथ: ) सर्वाथ ताका क्षय अधात्‌ गुप्त होजाना 
( एकाग्रताया उदय आविशभाव इत्यथ: ) एकाग्रताका उदय अर्थात्‌ प्रकट 
होना ( तयोध मित्वे नानुगतं चित्तम्‌ ) इन धबत्मोंसे युत्ञ चित्त है ( तदिदं 
चित्तम्‌ ) पूर्वोक्त चित्त (अपायोपजनयोीः खात्मभृतयोईम्मयो! ) भ्रपाय 
अर्थात्‌ नष्ट ओर उपजन भ्र्थात्‌ पुनः उत्पन्न होना तद्ूप दो धर्म्मो' में 
( झूमुगतम्‌ ) प्राप्त हुआ ( समाधीयते ) स्थिर होता है (सचित्तस्थ समाधि 
परिणामः ) वह चित्तकी समाधिका परिणाम है ॥ ११ ॥ 


भा० का भा० । सर्वाधता ओर एकाग्रता वा चित्त की समाधिका 
परिणाम है। ११। 


शातोदितातुल्यप्रत्ययेोचित्तस्थेकाग्रता 
$ 
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परिणाम: ॥ १२ ॥ 


| सू० का प०। ( शान्तोदिती ) शान्त और उदित ( तुख्य प्रत्यथीचि- 


( त्तस्य) चित्तके समान ज्ञान हैं (एकाग्रता परिणाम: ) और एकाग्रता 


परिणाम है ॥ १२॥ 
सू० का भा० । शान्त प्रत्मयथय और उदित प्रत्यय चित्तके समान ज्ञान 


है किन्तु एकाग्रता परिणाम है ॥ १२॥ 

समाहितचित्त स्थ॒ पूवप्रत्यथः शांतउत्त रस्तत्सदहश उदित 
समाधि चित्त मुभयोरनुगत॑ पुनन्‍तथ वाइसमाधिभ्र शादिति 
सखल्वयश्वमिणश्चित्त सं काग्रतापरिणाम: ॥ १२ 


भा० का प०। (समाहित चित्तस्थय ) जिस योगीका चित्त सावधान 
हो गया है ( पूब प्रत्ययः ) उसका जो प्रथम ज्ञान है (शान्तः ) उसे शान्त 
प्र्यय कह ते है ( उत्तरस्तत्सद्० उदितः ) अ सेही उत्तर ज्ञानको उदित 
प्र्यय कहते हैं ( समाधिचित्तमुभयोरनु गतम्‌) समाधिस्थ चित्त जब दोनो 
प्रत्ययोंके युक्त होता है ( पुनस्तथ वा समाधि भ्र शादिति ) समाधि भ्व्रष्ट 
होनेसे फिर बेसाही हो जाताहें (सखल्वयम्‌ धब्मिणश्वितेस्थ काग्रता ) उस 
उक्त धस्मवाले चित्तकी जो एकाग्रता है ( परिणामः ) उसे परिणाम कहते 
हैं॥ १२॥ 

भा० का भा० । चित्तके दो गुण हैं एक शान्त प्रत्यथ ओर दूसरा 
उदित प्रत्यथ जब मनुष्य इन दोनो गुणोंसे ऊद्ध गत होता है तब इसके 
चित्तकी एकाग्रता होती है ओर बच्ची समाधिका परिणाम है ! १२। 


एतेनभूतेन्द्रियेषुधमलक्षणावसधापस्िणा 
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मावयाखयाताः: ॥ १३ ॥ 


सू० का० प०। ( एतेन ) पूर्व सूल्ोज् प्रकारसे (भ्रूतन्द्रियेषु ) इन्द्रियों 
क्‍ ( धर्ममलचण[वस्था परिणामा व्याख्याता: ) धम्म परिणाम, लक्षण परि- 
णाम और अवस्था परिणाम कहे | १३ | 



















सू० का० भा: | पूर्वोक्त चित्त परिणासमके कथनसे इबन्द्रियों में जो 
धर्म परिणाण लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं उनका 
कथन भी समभना योग्य है। १३। 
एलेन पुर्बोर्क्तन चितृतपरिणामेन धर्मलक्षणावस्था रुपेण 
भूलेन्द्रियेषधर्मंपरिणामे लक्षणपरिणामावस्थ।परिणाम शोक 
बेदितव्य: तत्र व्यत्यान निराधयाधमंये।रमिभव प्रादुर्भावी 
धर्मेणि धर्म परिणामा लक्षण परिणामश्र॒निरोधस्विलक्षण 
स्लिभिरध्वभियुक्न: सखल्वनागत लक्षणमध्वानं प्रथम' हित्वा 
धम त्वमनतिक्रांतीवतमानं लक्षण प्रतिपन्नः सत्रास्य खरूपेणा 
भिव्यक्तिरेषास्य द्वितीयाोध्वा नचातीतानागताभां लक्षणार्भ्या 
वियुक्त: तथाब्य त्यानं बिलक्षणं विभिरध्वभियुक्त॑ वर्तमान 
लचणं हित्वाधम त्वमनतिक्रांतमतौतलज्ञण' प्रतिपन्नमेष्षेत्नस्थ - 
ह॒तौयेध्यानचानागतबतंमानाभ्यां लक्षणाभ्यां बियुक्त' एवं पुन 
व्यू त्यानमुपसंपद्ममानमनागत लक्षणं हित्वा धर्म व्मनति- 
क्रान्क वर्तमानं लक्षण प्रतिपन्न' यत्रास्य स्वरुपाभिव्यज्ञों संत्यां 


न! 
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व्यापार एपरेस्य द्वितोयेध्वा नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां 
विमुज्ञमित्य वं पुननिरोध एवं पुनव्य त्थानमिति तथावस्ता- 
परिणामस्तत्र निरोधक्षणष्‌ निरोधशंस्कारावलवन्ते! भवन्ति 
ट्बलाव्यत्यानसंस्कारा इत्येषधर्मा णामवस्थापरिणाम: तबधर्मि 
ध« : परिणामधर्माणात्यध्वानां लचणे: परिणामा लक्षणा- 
नामप्यवस्थासि: परिणाम: ड़ति एवं धम लक्षणावस्थापरि- 
णाम: शून्य न क्षणसपिगुगहत्त मवतिष्ठतेचलअ्ञगुणब्नत्तं 
गुणसाभाव्यन्तुप्रहतृतिका रगम॒ुक्त गुणानामिति एतैनभूतेन्द्रि- 
येष धम घमि भेदात्‌विबिध: परिणामीा बेदितव्य: परमार्थत- 
स्व क एबं परिणामे। धमि खरूपमार्ता हि धर्माधमि बिक्रिये 
वैषाधम दवाराप्रपंच्चते इूति तबधम सा धमि णे। बर्तमानसेतवा 
घ्वखतीतानागतबतंमानेष भावान्यथात्वं भवति न द्रव्यान्य॑ंथा 
त्व॑ यथा सुबणभाजनस्रभित्वान्यधाक्रियमाणसा भावान्यथा 
त्व' भवति न सुवर्गान्यधात्व मिति । अपर आइहधर्मानभ्य- 
धिकाधर्मी पूबंतत्वानतिक्रमात्‌ पूर्बापरावस्थाभेदमनुपतित: 
कोटस्थेगनविपरिव्तत यद्यन्वयौस्रादित्यवमदेष: करमात्‌ 
एकांतानम्युपगमात्‌ तदेतत्वैलाज्य' व्यक्षेरपेतिनिल्यत्व प्रति- 
पधात्‌ अथेतमप्यस्ति विनाश प्रतिषेधात्संसर्गाश्चासासीच्मां- 
सौच्मोच्ानुपलब्धि रितिलजक्षणपरिणामो धर्मोध्वसुबतंमानो5 
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लक्षणावस्था रूपेण ) धम्म लक्षण ओर अवस्था रूपसे ( भृतेन्द्ियेषु धन्मे 
परिणामी लक्षण परिणामी वस्था परिणामश्र वेदितव्यः ) भ्ूतेन्द्रिय अर्थात्‌. 
नेत्रादि इन्द्रियोंमें धम्म परिणास-लक्तण परिणाम और अवस्था परिणाम 
समभने योग्य हैं ( ततव्य प्लान निरोधयो धंन्मयोरभिभवप्रादुर्भावी धर्मिणि 
धन परिणाम: ) इन तीनों में से धन्म परिणाम उसे कहते हैं जिसमें 
 चरन्मों अथोत्‌ इन्द्रिओमें व्यवथान अर्थात्‌ चच्चलता और निरोध अर्थात्‌ 
'ब्थिरता रूप दो पन्मांका तिरोभाव और प्रादुर्भाव होताहै ( लक्षण परि- 
जामल ) और लक्षण परिणाम वह है (निरोधस्त्रिभिरध्वभिव्य ज्ञ: ) जिसमें 
इन्ट्रियनिरोध तीनमार्गों से युक्त होता है (सखत्घनागत लखण मसध्वानम्प- 
घधमंहित्वा ) वचह्द वच्द मिरोधप्रथम अनागत लक्षणवाले मार्गको परित्याग 
कर ( धम्मेत्वमनतिक्रान्त: वर्तमानं लक्षणं प्रतिपन्न: ) गरुणताको ग्रहण 
किये हुए वर्तमान लक्षणको प्राप्त होताहै (यत्रास्य खरूपेणाभिव्यक्षि:) जि 
समें ग्रपने रूपका प्रकाश होताहैे ( एपोस्य ) यह चित्तका ( द्वितीयोध्वा ) 
दूसरा मार्गहे ( नचातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्न ) अतीत अर्थात्‌ 
बीते हुबे और अनागत अथधोत्‌ जो भविष्यतमें होगा लक्षणोंसे नहीं भित्र 
है ( तथा ) असेही (व्युयानं व्विलचणम्‌ ) व्य त्थान चित्तकेभी तीन प्रकार 
के लचण ( व्रिभिरध्व भियु क्मम्‌) तीन मार्गोसे युक्ष होता है ( वर्तमान 
लक्चणां हित्वा ) वर्तमान लक्षणको त्याग कर ( धरब्मत्मनतिक्रातम्‌ ) धर्म 
भावको ग्रहण किये चुए (अतीत लक्षण प्रतिपन्नम्‌ ) अतीत अर्थात्‌ भूत 
लक्षणको प्राप्त हुआ ( एषोस्यत्टतीयोध्वा ) यह चित्तका तीसरा मार्ग है 
(नचातीतानागताभ्यां लखणाभ्यां बिमुक्तम्‌ ) भूत ओर भविष्यत्‌ लखषझोसे 
मुज्नह्ली (एवम्‌) इसही प्रकारसे ( पुनब्युथानम्‌ ) फिर चच्चल छुआ चित्त 
( अनागत लक्षणंहित्वा ) भविष्यत्‌ लक्षण को परित्याग करके ( धम्मवम- 
नतिक्रान्तम्‌ ) धर्म भावको ग्रहए किये हुए (वर्तम्ानं लक्षण प्रतिपन्रम ) 
वतसान लक्षणको धारण किये हुवे ( यत्रास्य) जिस लचणमें चित्तके 
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( सरूपाभिव्यक्नो सत्याम्‌ ) सरूपका प्रकाश होनेसे ( व्यापार: ) व्यवद्ञार 
छोता है ( एघोस्यदितीयोध्वा ) वह चित्तका दूसरा मार्ग.है ( नचातीता- 
नागताभ्यां लक्षणाभ्याँ वियुक्र) ) किन्तु भूत ओर भविष्यत लक्षणीसे परि- 
त्यक्ष नहीं होताहे ( इत्येवं ) इस रीतिसे ( पुननिरोधः ) चित्तकी फ़िर 
एकाग्रता वा निरोध होताहै ( पुनः ब्युत्ानमिति ) और फिर चच्चलता 
छोती है ( तथावस्थापरिणामः ) इसडी रीतिसे अबस्था परिणाम है (तत्र) 
अवस्थ।परिणामर्मे ( निरोधक्षणेषु ) जिस समयमेंचित्तका निरोध होता है 
( निरोध संस्काराबलवन्ती भवन्ति ) निरोधके संस्कार बलवान होते हैं 
( दुबेलाब्य त्यान संस्कारा: ) चच्चलताके संस्कार बलहीन हो जाते हैं 
( इत्येष धस्माणामवस्था परिणाम: ) इस रीतिसे चित्त के धर्मोका अवशस्या- 
परिणाम है ( तचधन्किणेधस्म: ) उस धर्म्मी अर्थात्‌ चित्तका इन धत्मोंथे 
परिणाम ( ध्माणात्रगध्वानाम्‌ ) उक्त तीन मार्गके आश्रयवाले धम्मका 
( लक्षण! परिणाम: ) लक्षणोंसे परिणाम अधोत्‌ अवस्थान्तर होता है 
( लक्षणांका अवस्थाओंसे परिणाम होता है ( एव धग्मलक्षणावस्था परि- 
णामे शून्यम्‌ ) इस रीतिसे धस्क लक्षण ओर अवस्थाक्तत परिणामीसे रहित 
( न क्षणंमपिशयद्बत्त मवतिष्ठते ) चणमात्रभी चित्त नही रहता ( घलचआ- 
गुणव्त्तम्‌ ) क्योंकि गुणकी द्वत्तियां स्थिर नही रहती ( गणस्वाभाग्यन्तु 
प्रहत्ति कारणमुक्षम्‌ ) गुणोंका खभावही चित्तको प्रहत्तिमें कारण कहा है 
( एतेन ) इस कथनसे ( भूृतेन्द्रियेषु ) इद्धियोंमें ( धब्म्र धब्मिमेदात्‌तिविधः 
परिणाम वेदितव्यः घन्म ओर घर््मों के भेदसे तीन प्रकारका परिणाम 
जानना चाहिये ( परमाथ तस्व॑क एवपरिणामः ) यथाथ मे तो एकच्ठी 
परिणाम है ( धब्मिसरूपमात्रोहि धर्म: ) क्योंकि धर्मोके सरूपमात्रही 
धर्म है ( धर््मिविक्रियेव ) धन्‍्मी के बिकारही से ( एपा धरम्मद्वारा प्रपंचते ) 
यह धर्म दारा कहा जाता है अर्धघात्‌ धर्मी के विकारको ही धर्म रुपसे 
कहते हैं ( धर्कस्यधर्लक्मिणोवतमानस्ये बाधुसु ) धर्मौका जो बरतंमान घर्की 
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है वही ( अधुखतीतानागय बर्तमानेषु) भूत भविष्त्‌ और वरतमान 
मार्गोमें ( भावान्यथालवन्भवति ) न द्वव्यान्यधात॒वम्‌ ) भावकी ही विपरीतता 
होती है किन्तु पदार्थ अर्थात्‌ गुणीमें कुछ” विपरीत नहीं होता ( यथा ) 
जेसे ( सुवशभाजनस्यभित्वान्थथा क्रियमानस्य ) सुबर्ण के पात्रकी तोड़ कर . 
दूसरी रीतिका बनानेसे ( भावान्यधात्व' भवतिन सुवर्णान्यधातम्‌ ) कैबल 
पात्रते भावकोी बिकार होता है किन्तु सुवरणणे कुछ बिकार नहीों होता 
( अपर आह ) दूसरा आचाय्य कहाता है कि ( धम्मानभ्यधिको धर्म्मी 
पूर्व तत्वानतिक्रमात्‌ ) धन्मोसे भिन्न अधवा स्पर्श रहित धर्मों है कॉकि बह 
अपने पूर्व रूपको परित्याग नहीं करता ( पूर्वापरावस्था भेद मंनु पतित:) 
पूर्वावस्था ओर परावस्थाके भेदर्म पड़के ( कौटस्थेन विपरिवर्तेत ) कूटस्थ 
अथांत्‌ अविचारी रुपसे रहता है ( यद्यन्वयीस्यात्‌ ) यदि अवस्था वा 
परिणाम से सस्बन्ध रखनेवाला होता तो ( इत्यममदीषः कस्मात्‌ ) अदोष 
केसे होसक्ना है ( विनाशप्रतिषेधात्‌ संस्गाचास्यसोच्मम्‌) बिनाश रहित 
होनेसे और संसगगंसे यह सर्मा है ( सौच्मप्राच्ानुपलब्धि: ) और सच्मताके 
कारण से उसकी उपलब्धि नहीं होती (इति लक्षण परिणाम: ) इस 
रीतिसे लक्षण परिणाम ( धर्मोधुस ) धम्म,परिणामके उत्त मार्गोर्मे ( वर्त- 
मान: ) वर्तमान ( अतीत लक्षणयुत्ञ: ) अती लक्षणके युक्त होता है ( ना- 
गतबतेमान लक्षणाभ्यां बियुक्न: ) किन्तु भविष्यत्‌ और वर्तलान लक्षणोसे 
रहित नही होता ( तथा नागतोनागतलक्षण युक्त: ) असेही अनागत 
अधात्‌ भविष्यत्‌ अनागत लक्षणसे युत्ञ होता है ( तथा वर्तमानः ) ओयथे 
ही वर्तमान लक्षण परिणाम ( वर्तमान लक्षणोसे युक्त होता है अतीता 
यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्त:) जेसे कोई पुरुष एक स्क्रीमें प्रीतिमान है 
( नशैषासुविरतो भवति ) तो वह अन्य स्विश्रोमें विरत्ता नहीं है ( अन्त 
लक्षण परिणामें) इस लक्षण परिणाममें ( सर्व ल्षणयोगादध्वसंकरः ) 
प्राप्रोतीति सब लचषणोंका संयोग होनेसे उक्त मार्गों का मिलाप वा एकता 
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होती है यदह्॒ समक कर ( परेट्रॉषश्नोद्यते ) दूसरे लोग दोषका उद्दाटन 
करते हैं ( तस्य परिहार: ) उसका उत्तर यह है (नघन्यायणां घ्कत्वंसाध्यं ) 
धर्मोका धर्न होना असाध्य है (सतिच धम्मत लक्षणभेदोपिवाचय:ः ) यदि 
धर्मका धब्म हो तो लखणका भेद कचहना भी योग्य है ( न वर्तमान समये 
एवास्यधर्कृत्वम्‌ ) वर्तमान कालमें धन्मृत्व नहीं होता ( एवंह्चि ) क्योंकि इस 
रीतिसे ( नचित्तः रागधम्मेकं स्थात्‌) चित्तराग धम्मवाला सिद्ध नहीं होगा 
क्रोधकाले रागस्या समुदायाचारात्‌) क्रोधके समयमें राग समुदायका आवि 
भाव नहीं होता ( किंच ) भोर भी दोष आबवेगा ( त्रयाणंलचणानां युग- 
प्रदेकस्यां व्यक्षोे ) तीनी लक्षणोका एक समय में एकही व्यक्षिमें होना 
असब्धभव है ( ऋरमेणलु ख व्यंजकों जनभावों भवेदिति ) और कऋमसे एक 
दूसरेके व्यजक होसक्त हैं ( उत्त'च ) अन्यत्र भी लिखाहै ( रूपतिशया 
बत्तातिशयाय॒ विरुध्यन्त सामान्यानिल्तिशये: सह प्रवत्त ने) रुपातिशय 
और तवत्तिकी ग्रधिकतासे विरुद वा भिन्न हैं ओर साक्षान्य अतिशयसे 
मिल कर रहते भी है ( तस्मान्नसंकरः ) इससे मार्ग संकर नहीं है (यथा) 
जैसे ( रागस्येवकचित्समुदाचारः ) रागहीका कहीं अधिकार होता है 
( नतदानीमन्यत्राभाव: ) किन्तु उस रागका दूसरे स्थलमें अभाव नही हैं 
( किन्तु केवल सामान्य न समत्वागतः ) केबल सामान्य रुपसे दूसरे स्थलमें 
वह है ( इतस्थित स्तस्थय तत्र भावः ) इस्से यह सिद्ध होता है कि उस 
समयमें भी रामकी;उस स्थलमें सत्ता है ( तथा ) असेद्दी ( लचणरस्यति ) 
लक्षणका भी वर्णन है ( नधसलत्रा्रध्वा) धर्मों तीन मार्गका नहों 
है ( धर्मासुअध्वानः ) किन्तु ध्मही तीन मार्ग हैं (ते लचिता अलचिता 
थे) वे लचित ओर अलक्तित ( जयन्तामवस्यां प्राप्रुवन्तः: ) तीन अवस्थाओं 
को प्राप्त होते हैं ( अन्यर्त न प्रतिनिदिश्यन्ते ) और वही धर्म भिन्न भिन्न 
नामोींसे कहे जाते हैं ( अवस्थान्तरतोन द्वव्यान्तरतः ) किन्तु भिशत्र अवस्था- 
ऋोते द्वव्यान्तरसे नहीं ( यथेकारेखा) जेये एकद्दी रेखा ( शतस्थाने. शतन्द- 
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शस्थानेदशेका चेक स्थाने ) शतके स्थानमें शत दशके स्थानमें दश और 
एकके स्थानमें एकदड्टकी होती है (यथा चेकल्पि) जेसे एकऱी ( स्त्री 
माता चचते दुषद्दिताचलसाचेति ) स्त्री माता, एब्री भगिनी कहाती 
है ( अवस्था परिणाम ) अवस्था परिणाममें ( कीट्स्थ्यप्रसंगदीषः ) कूट- 
स्थता दोष आवेगा (केथिदुक्च:) कोई कहते हैं ( कथमध्वनो व्यापारेण 
व्यवचहितत्वात्‌ ) मांगके व्यापार से रुद होनेसे दोष केसे 'होगा ( यदा ) 
जव ( धर्म: खब्यारं न करोति ) घर्म अपना काय्य नह्ीौों करता 
( तदानागत: ) तव वह प्रत्यक्ष नहीं है ( यदा करोति तदावर्त- 
मान: ) जब अपने काय्य को करता है तव वर्तमान है ( यदा कल्ानिद्वत्त 
स्तदातीतः ) जब अपने काय्य की करको निद्वत्त हो जाता है तब उसे 
अतीत कहते हैं ( इत्येवम्‌) इस रीतिसे ( धब्म धन्मिणो ) धर्म और 
धर्मोंका ( लक्षणाना मवस्थानांच कोट्ख्थ्य च प्राप्रीति) लक्षणा और 
अवशस्थाओं की कूटस्थता प्राप्त होती है ( परेर्टोष उच्यते ) अन्य लोग दोष 
हेते हैं ( नासो दोष: ) यह् दोष नहों आसक्ञा ( गुणिनि सत्यत्व पिगुणा- 
नाम्‌ विमह वैचित्रतात्‌ ) गुणीके रहते भी गु्णोंके विमदंन अर्थात्‌ प्रादुर्भाव 
ओऔर सिरोभावकी विचित्रतासे ( यथा संस्थानमादिमडस्म मात्रम ) मिज 
पूर्बस्थान पर स्थिर रहनेसे अपने पूर्व धर्म मात्रकी स्थिति रखताहै (शब्दा- 
दीनां पविनाश्य विनाशिना मेव॑ लिड्रादि मदस्ये मात्रम ) ऐसेड्री शब्दा- 
दिकोीं का विनाशी ओर अविनाशी लिंगहो धम्ममात्र है ( सतवादीमां 
गुणानां विनाश्य विनाशिनाम्‌ तस्मिन्‌ विकार संज्ञ ति ) सत्वादि विनाशी 
ओर अविमाशी गुणोकी उसमें विकार संज्ञा है ( ततं दमुदाहरणम्‌ ) 
उसमें यह उदाहरण है ( सदन्मों पिण्डाकारादकीजस्मान्तरमुपसम्पद्य- 
मान: ) भ्रद्टी पिण्डके आकारसे दूसरे घटादि धब्मको प्राप्त होकर 
( घब्मतः: परिणसते घटाकारः )भद्टी धब्मसेही घटाकारमें परिणत होती है 
( अनागत॑ लक्षण डित्वा ) भविष्यत्‌ लक्षणको त्याग कर ( वर्तमान लक्षण 
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ल्‍ ) बतमान लक्षणकों प्राप्त होता है ( लच्णतः परिणमसते ) 
लच्षण से वदलता है ( घटोनव पुराणतां प्रतिक्षण मनु भवन्‌ ) म्रतिक्षण 
में नवीनता और प्राचीनताको प्राप्त होता हुआ (अवस्था परिधामं 
प्रतिपद्यते ) अवस्था क्त परिणामको प्राप्त होता है ( इति धर्मि णोपि 
धर्मान्तरमवस्था धर्तात्यापि लक्षणान्तर सवरस्थति ) इस रीतिये धर्मीका 
भी धर्मान्तर अवस्या धम्मका भी लक्षणान्ह र अवस्था है ( एक एब द्वव्य- 
परिणाम: ) किन्तु द्वव्य परिणाम एकही है ( भेदेनीपदर्शितः ) जो भेदसे 
दिखलाया गयाहै ( एवम्‌ ) इसही क्रमसे ( पदाथान्तरेष्यपि योज्यम्‌ ) अन्य 
पदार्थों में भी युज्ञ करना योग्य है ( एतेधन्मे लक्षणा वस्था परिणामा: ) 


यह्ष धब्म लक्षण और अवस्था के परिणाम | 


भा० का भा० | पूर्व सूत्रमें जो चित्तपरिणामका वर्णन किया था 
उससे इन्द्रियों में लक्षण परिणाम धन्‍्से परिणाम श्रोर अवस्था परिणाम 
समभने योग्य हैं|डनमें चित्तका उत्यान ओर निरोध धर्मोका प्रादुर्भाव 
ओर तिरोभांव होता है उसे धन्मे परिणाम कहते हैं|लचक्षण परिथाम तीन 
माग युक्त क्ीता है अर्थात्‌ भूत लक्षण परिणाम भविष्यक्षत्षण परिणास 
और वर्तमान लक्षणपरिणाम|भूतलक्षण परिणाम वह है कि जिसमें अना- 
गत लक्षणको परित्याग करके केबल अतीत लक्षण का अनुसरण कर्ता है! 
किन्तु अतीत्त लक्षण परिणामम्रें अन्य परिणामों निताम्त भिश्व मही है 
क्योंकि व्तमान्‌ लक्षण परिणाम ओर अनागत लक्षण परिणाम का अंश 
रहता है.) इसही रीतिसे वर्तमान लक्तय परिणाम और अनःमत 

लचण परिणाम की भी समझना इनका अभिप्राय यह है कि जब योगी 
का चित्त समाधि वा निरोध दशाको प्राप्त हो जाता है तब यदि फिर 
चच्बलताको धारण करले तो उसकी केसी दशा होगी, तो तीन प्रकारके 
परिणाम होते हैं उनमें से एक लक्षण परिणाम भ्रूत भविष्यत्‌ और वर्त- 
मान भेदसे तीन प्रकारका है वर्तमान लक्षण परिणाम का अभिप्रश्य यक्ष 
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है कि जिस दशामें योगीका चित्त परिणत हो उसही दशामें रहेगा किन्तु 
अन्य दोनो परिणामों का धर्म भी उसके चित्तमें वना रहेगा और लघु- 
| परापचेक्षी पुनः चित्त स्थिर हो जायगा यदि फिर चित्त चइनलताको धारण 
करेगा तो अतीत लख्षण परिणासको प्राप्त होगा यब्दा पुरुतव्यानमें, अना- 
मत लचण परिणासकी धारण करेगा-- 
यहा योगाभ्यास से जब उत्तम परिणामको प्राप्त होगा तो प्रथस 
अतीत लक्षण परिणामको धारण कर्ता है अर्थात्‌ पूर्वके कुसंस्कार नष्ट हो 
जाते हैं दितीय वर्तमान परिणास है भोर इसके अनन्तर अनागत लच्षण 
परिणाम हीता है, अओ्रसेह्दी धर्म परिणाम तीन मार्ग युक्त होता है 
इसमें धर्मीमें धर्म अर्थात्‌ गुणों का परिणाम ,होता है इसमें धर्मों अर्थात्‌ 
चिक्त व्यतत्राम धर्क्को त्याग कर निरोध धब्येकी धारण करता है इसके 
आअनम्तर अवस्था परियाम है इसमें जिस छणमें निरोध संस्कारोंका उदय 
होता है उसमें व्यथान संस्कारोंका बल क्षीण होजाता है इसरीति से 
धर्मी में धककक परिणाम लचण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं 
क्रिम्तु १न तीनों परिणामों से शून्य चित्त नहीं होता क्योंकि गुणक भी 
स्थायो नही रहते किन्तु यधाथमें परिणाम एकरी है क्रोंकि धर्म कौर 
धर्दों के भेदने यह सब प्रचच्च होता है अर्थात्‌ ध्काही रूपान्तरकी प्राप्त 
बता है जैसे सुवर्ण पात्रको तोड़ कर यदि कोई अन्य अलंकार बनाया 
जायतो उस प्ररिणामसे केवल पात्रका रुपाग्तर होगा किन्तु सुबर्णका 
रूपान्तर भहीं होगा, अब इसमें शंका होती है कि एकही व्यक्तिमें भूत 
भविष्यतू ओर वर्तमान लखणोका होना असमाव है यदि सब्धव भी हो 
लो अध्य संक्रता दोष आवेगा ? 
इसका उत्तर यदु है कि एक कालमें सब परिणाम नहीं होते किन्तु 
यशाक्रत्त होगेमें कोई दोष नही है जेसे किसी व्यक्षिमं राम होता है तो 
स््य अत भधही कह सह कि इस सतुष्यमें क्रोध नहीं है किन्तु राग ओर 
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क्रीध एक समयमें नहीं होते जेसे एक मग॒ुष्य किसी स्तरीमें भ्रगुरत्ञा 
हैतीो वह भ्रम्थ स्तियोंमें विरत मही होता किन्तु उस समय उस स्त्रीमें 
लब्ध हत्ति कहा जायगा इस्स सत्ता परिणामों में संकर दोंप नही आता 
इस सब कथनेका अभिप्राय यह है कि परिणाम कैबल गणोमें होता है 
किन्तु गणो में नहीं परिणाम का अथ है कि पूर्व गणको परित्याग कॉर 
दूसरे गण को धारण करना ॥ १३॥ 


तचरशातादिताब्यपर्देशयधमानुपालाध 
मो याोगतावच्छिब्ाधमिणःशक्तिरेवधर्म:१ 8 


स्‌० का प०। (तत्र) पूर्वोक्त चित्तपरिणामर्मं ( शान्तीदिताशप- 
देश्य धम्ममुपाती धन्मी ) शाग्त और उदित धर्कासे युक्त धर्मी हीसतर है 
( धब्शमिण: योग्यतावच्छिन्नाशक्तिरेव धर्म! ) धर्मी की योग्यताले युक्त वा 
अनुसार जो शक्ति है उसही को धर्म कहते हैं ॥ १४ ॥ 


स॒० का भा० पूर्वोक्त सतमें जो चित्तवा परिणामी शान्त और उदित 
ध्य हैं ओर!धर्मों उनसे युक्त होता है उसक्षी को धर्मा कहते है।॥ १४ || 


सचपंलप्रसवभेदानुसितसह्ावः: एकण्यान्योन्यश्वपरिदृष्ट: 

ततब्र वर्तमान: खव्यापारमनुभवन्‌धर्मोधर्मान्तरेभ्य: शन्तेभ्य- 
साव्यपरदेश्य भ्यस्नभिद्यतेयदातु सामान्य नसमन्वागवैभवतित- 
दाधर्मिंखरूपमाअत्वात्कीसीफैनभिर्य तततयेखलघमि णेघर्मा: 
शांताउदिता अब्यपदेश्यार्थ तितबशान्ताये क्त्वाव्यापारानुप- 

. रताः सव्यापाराउदितारस्त चांनांगतस्यलचणस्थसमनन्तरो: ब- 
त॑मानस्थानन्तराचतीता: किमर्थमतीतस्थानन्तरानभवश्तिवर्त- 
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माना: पूर्वपं्चिसताया अभावात्‌ यथानागतवर्तेमानये।!: पृर्षप- 
च्विमतानेवमतीतस्थतस्मान्नातीतस्थास्तिसमनंतरस्तदनागतएव- 
समननन्‍्तरोभवति वर्तमानस्थेतिअधाव्यपरदेश्या: कैसबें सर्वा- 
वक्रकेसितियधेाक्न जलभूभ्यो: पारिणामिक॑ रसादिवेसारूप्य'- 
स्थावरेष॒द्ृष्ट तथास्थावराणां जड़मेषुजंगमाणांस्थावरेष्वित्य व॑ 
जाव्यनु ऋ देनसवेसबात्मकरि तिदेशकालाकारनिमित्तायबंधा- 
प़खलुसमानकालमात्स नामभिव्यक्तिरितियएवेष्वभिव्यज्ञानभि 
व्यक्षेषुधमेष्वनुया ती सामान्य विशेषत्सासे नव यी धर्मीयस्थतुधर्म 
मर्ममावमभेबेदं निरन्वयंतस्थभोगाभावः कर्मात्‌ अन्य नविज्ञा' 
नेनक्तस्थकर्मंणोन्यत्कथंभौत्कुत्व नाधिक्रियेत तत्र्मृत्यभावश् 
नान्यटदृष्टस्स स्रणमन्यसता स्तीतिबस्तु प्रत्यभिज्ञानाचस्थितीन्व- 
योधर्मीयेधर्मान्यथात्वमभ्य पगत: प्रत्यभिज्ञायते तस्मान्न दंधर्म- 
मात्र निरन्वयसिति ॥ १४ ॥ 


'भा० का प०। (सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भावः) ओर उस 
धर्मकी सत्ता भिन्न २ फलोंकी उत्पत्तिये अनुमान की जाती है ( एकस्या- 
न्थोन्यथ परिदृष्टः ) एक धम्मकय सद्भाव दूसरों में दीखता है ( तत्र ) उनरु 
से ( वर्तमान: खव्यांपार मनुभवन्‌ ) वर्तमान धन्म अपने व्यापार का अनु- 
भव करता हुआ ( धर्मास्सरेस्यश्यास्त भ्यवाव्यपदेश्य भ्यथ्ष भिद्यते ) अन्य 
शान्सत और अब्यपरदेश्य धर्मों ग्रे छिन्न हो जाता है ( यदानु ) और जब 
( सामान्येन समन्वागतोभवति ) सामान्य भावकी प्राप्त होता है ( तदा) 
तब ( धर्मिखरुपम्‌ ) धर्मोका सत्पप स्थिर रहता है ( कोसीकेन भिर्यय त) 
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कोन है च्रोर किस से छिन्र होता है ( तत्र ) उन में ( ये धर््मि णो- 
धर्भा: ) जो धर्मो के धस्म ( शान्ता उदिता अव्यपरदेश्यायंति ) शान्त 
उदित ओर अव्यपरदेश्य हैं ( तत्र शान्ता ) एन तीनो घरत्मोमें से शान्स वे 
धर्म कहाते हैं ( येव्यापारान्‌ छता उपरताः ) जो व्यापारों को करके 
निहत्त होगये हों ( सव्योपाराउदिता: ) और जो व्यापार के युक्ञ है वे 
उदित कहाते हैं ( तेचा नागतस्य लक्षणस्थय समनन्‍तराः ) वे अनागत- 
लक्षण परिणाम. के समीपवर्ती होते हैं ( वर्तमानस्थानन्तरा अतीताः ) 
वर्तमाम के सचचर अतीत होते हैं। ( किमर्थमतीतस्यामन्तरा म भवन्ति 
बर्तमाना: ) भूलंशे अनन्तर बतंमाम क्यों नहों होते ( पूवे पंश्चिमताया 
अभावात्‌ ) पूर्बता और पश्चिमताके अभावसे ( यथा नागतबतमानयोः) 
जैसे अनागत और बतंमान की ( पूर्वपश्चिमता ) पूर्व पश्चिमता है ( नेव- 
मतीतस्य ) वेसे अतीत की नहों ( तस्मायातीतस्यास्ति समनम्तर: ) इस 
लिये अतीत की अनन्तरता नहों है ( तदनागत एवं समननन्‍तरो भवति ) 
इससे अनागत ही वर्तसान का समनम्तर कहाता है (अथा व्यपदेश्या: 
के ) व्यपदेश्य कितने ओर कौन हैं ( सर्वे सर्वाममक मिति ) सव सबके 
अन्तर्गत होतेहें ( यत्रोत्म ) जिसमें यह कहा जाता है ( जल स्ूम्यो; 
पारिणामिकम्‌ ) जल और भूमिके परिणामसे उत्पन्न हुए (रसाटिबेरूप्यम) 
स्थावरेषु दृष्टमू ) रस आदि का बिषघम रूप स्थावरींमें देखा गया हैं (तथा 
स्थावराणाम्‌ जंगमेषु जंगमानां स्थावरेष ) ऐसे ही स्थावरों का जंगमो में 
और जंगमोंका स्थावरों में ( एवं जात्यनुच्छ देने सबब सर्वा्मक मिति ) 
इस रीतिसे जातिके सम्बन्ससे सबका परस्पर सम्बन्ध है देशकालाकार- 
निर्सित्ताय वंधाननखलु समानकालमात्मनाभिव्यज्षिः) देश काल और 
निमित्तके बन्धनसे एक समय में प्रकाशित नहीं होते ( एतेप्वमिव्यक्षान- 
भिव्यक्षघु ) इन अप्रत्यक्ष और प्रत्यच्ो धर्मो' में ( अगुयाति ) अनुगमन 
कर्ता है ( सोख्वयी धर्मों ) वह अनुगसन करनेवाला धर्ममी कहाता है 
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( थच्यलु धर्ममात्र मैवेदं मनिरन्वयम्‌ ) जिसका धर्म ही सम्बन्ध रहित है 
( लस्य भीगामाव: ) उसको भोगका अभावहे ( करभात्‌ ) क्योंकि (अन्य न 
विकज्ञानेन ) दूसरे आनसे कृतस्य कम्मेणोन्यत्कर्थं भोक्त त्वं नाधिक्रिग्ेल ) 
टूमरे किया हुए कसा क्रा अन्य क्यों कर भोक्रा हो सज्ञा है ( सत्‌ 
सम त्यभावश्च) उससे सु ति का अभावश्वी 'होगा (नान्यद्ष्टस्थ स्मरणमम्धस्था 
स्ततीति ) अन्यके देखे हुए का दूसरे को सक्रण नहीं हो सक्ता ( बसुप्रत्य- 
भिज्नानाचस्थितोन्वयी धर्मों) पदार्थो' की प्रत्यशिन्नासे एक धर्मों सिद् 
हगेता है ( यो प्मान्यथात्वमण्य पग्रतः ) जो धर्मो' के यरिणामकी प्राप्त 
होता ६ प्रत्यभिज्ञायते ) भान होता है ( तस्मानेदं धर्ग्ममात्र' रनिरस्वय- 
जिति ) इसकफकारण से धन्स मात्र भ्रचय रहित नही है। १४। 


भा० का भा० | वच्त धप्मे और धर्मों भिन्न २ फल की उत्पत्ति से 
जाने जाते हैं ओर सब धर्म अन्योन्याश्रय होतेहैं जेसे बर्तनान धर्म अपने 
कांय्यो' को करता हुआ अव्यप देश्य और शान्त धर्मो' से परिवर्तित हो 
जाता है जव बर्तमान धर्म सामान्य रूपसे रहता है तब उसमें घर्मी' 
अर्थात्‌ आत्मा अपने यथारस्थित रूपमें रहता है अब यहां पर प्रश्न होता 
है कि जो परिवर्तित होता है उसका लक्षण क्या है? और कफिनसे 
बच परिवर्तित होता है। इसका उत्तर यह है कि शान्तघर्म वा गुण वे 
कहाते है जो अपने काय्य को फरके निश्चतत हो गये हों और जिनका 
कारय्य' समाप्त म हुआ ही वच उदित कहाते हैं एवं अव्यपरदेश्य व्यापार 
रहित होते हैं अधोत्‌ इनके व्यापारमें कभी परिवर्तन नहीं होता उदित 
पन्म अनागतके समीपवर्ती होते हैं अथौत्‌ योगीके जो अनागत लक्षण 
या गुण हैं वे उदित घधर्मवाले हैं क्योंकि वह अवश्यम्भावी हीते हैं और 
बंतसैसानके समनम्तर अधौत्‌ भ्रवश्यव्भावी भूत धर्म होते हैं किन्तु अतीत 
से समननन्‍्तर बतमान नहीं होते क्योंकि उनमें अवश्यग्भाविता ( अर्थात्‌ 
अरूर ही यह होंगे) मही होती - प्र* अव्यपरदेश्य कौनसे धर्म हैं ? उ० 
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जो धर्कत सब चराचर में पाये जाते हैं बच अब्यप देश्य हैं जेसे जल और 
पृथ्वी के पारिणासिक रसादि गुण सब स्थावर और जए]्टममें होते हैं और 
इन धर्मों में वर्तमान है दही सर्वान्वययी धर्मी आत्मा है इश्यथा अतीत 
धर्मो'का स्मरण करना असब्धव होगा क्योंकि जिसने अ्रपने क्ञानसे कम 
किधा था वह जब कोई न होगा तब अन्धके कश्म का आथय एक घर्सी 
अवश्य ही मानना योग्य है उससे यह भी सिद्ध हुआ कि की कोई धर्ी 
सम्बन्ध रहित गहीं है । १४ । 


कमाल्यत्व॑ प्ररिणामान्यत्वेच्तुः ॥ १५ 


सू० का प०। ( क्रमान्यलम्‌ ) क्रमका परिवर्तन ( परिणामान्यतल 
हेतु; ) परिणाम के परिवतम में कारण है ॥ १५ 
सू० का भा० | उदत्न परिणामों का हेतु कम है। 


एकस्वधर्मिणएकएवपरिणाभइतिप्रसत्षे: क्रमान्यत्वम्परि- 
णांमा न्यत्येडेतुभंवतीतितंद्यधायूण छत्पि'डर्ूंजुटसत्केपा लरूत्क 
णम्ददिति चक्रमः यो यस्यधमेस्थ समनंतरोध्र्म: सतस्यक्रम: 
परिण्ड:प्रच्यवनेघटउ पजा यतेडतिधरमंपरिणासक्रम:लक्षण परिणा 
मक्रमी घटस्यानाग तभावाद्रतेमानभाव:क्रम: तथापिण्डस्थपर्त 
,मान भावादतीतभाव:क्रम: नातौतस्यास्तिक्रम: करात्‌पूर्वपर 
तायांसत्यांससनन्तरत्‌ु मक्र « तुनास्तातौतस्य तस्मातृबयोरेव 
लेचेयंयी:क्रम: तथावस्थापरिणामीपिघटस्थासिनंवसाप्रान्तेपु 
राणातादश्यतेसाचचयणापरम्प रानुपातिनाक्रमेणा भिव्यज्यमा ना 
परांव्यतज्षि मापद्यतइतिधमंलज्ञणाभ्यां अविशिष्टोयं ढतौय: 


जे 





कि. 
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परिणामइतितएतेक्रमा घमधर्मिमेदे सतिप्रतिलब्धलरूपा: 
धर्मोपिधर्सीभवतुन्यधसखरुपापेत्षयेति यदातुपरमार्थतो ध- 
मिण्य सेदोपचार घोरेण स एबामिधीयते धर्मस्तदायमेकर्त्त्व 
नेबक़्म: प्रतावभासते चित्तसावयेधर्मा: परिदृष्टाश्चापरिदृष्ठाश्व 
तब प्रत्ययात्म का: परिदृष्टावस्तुमाब्रात्मका अपरिदृष्टास्स च 
सप्त वभवंताानुमोनैन प्रापितबस्तुमोत्र सड़्ावाः निरोधर्म सं- 
स्कारा: परिणामा5थजीवनं चेष्टाशक्तिश्व चित्तसा धर्मादर्शन- 





बर्जिता इति अते योगिन उषास सवेसाधनसा्र ब॒भुत्सताथे 
प्रतिपत्तये संबमसा विषय उपचिप्यते ॥ १५ ॥ 


भा० का प०। ( एकस्य धश्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्न: ) 
एक धर्मों का एक ही परिणाम होता है इस शंकासे ( क्रमान्यत्व परि- 
णामाव्यत्वे हैतुरभवतीति ) कहते हैं कि कमों का अदल बदल परिणामों 
के अदल बदल का कारण है ( तद्यथा ) क्रमान्यतका अथ करते हैं 
( रूत्पिण्ठ रदइट झत्कपाल झत्कण रूदिति च क्रम: ) जेसे मह्ी का पिण्डा, 
मद्दीका घड़ा, मद्ीका कपाल अर्थात्‌ कढ़ल, मड्टीका कणका और मह्ी 
यह क्रम कहाता है (यो यस्य ध्मस्‍्थ समनन्‍तरोधमंस्सतस्यक्रमः ) जो 
धर्म जिसके पयात्‌ व्यवधान रहित होताहै वह उसका (चित्तस्थ दयेध मा: 
परिदृष्टाापरिटृष्टाय ) परिदृष्ट और अपरिदृष्ट चिक्तके दो घम हैं ( तत्र 
प्रत्ययात्मका: परिदृष्टा:) उनमें परिहृष्टामक घम वहहैं जो ज्ञानरूप तोता 
है ( बसुमात्रा्मका अपरिदृष्ट!: ) और जो धम वस्तु मात्र ही है वह 


झपरिदृष्ट धर्म कहाते हैं (ते च सप्त व भन्‍्ति) वह अपरिटृष्ट धमें सात 
प्रकारक्ष होते हैं ( अभुमानेन प्रापित वस्टमात्र सज्भाबा:) जो अनुमानये 


७--क्‍ल्‍त8.2३.३[३..३_.2३_2.>2.>2>........... *# 


का मील बरी लक टली मम जा हलक रोल कमल अल कम मम जल श 
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प्राप्त हुई बसुके सद्धावसे जाने जातेहें ( निरोधधर्म संस्कारा: परिणामोथ 
जीवन चेष्टाशज्षिश चित्तस्य धर्मादर्शन वजि ता: ) निरोध धर्मके संस्कार 
परिणाम, जीवन, चेटष्टाशक्ति, यह जो चित्त के धमं हैं सी ज्ञान रहित 
झोतेहें (अतः सवसाधनीपातश्तस्थ योगिनः ) इस छेतुले जिस योगी की योग 
के साधन प्राप्त होगये हैं ( साधनस्य वुभुत्साथ प्रतिपत्तये ) साधम भीग 
ने की इच्छा को सिर करने के बास्त संयमका विषय कइते हैं ॥ १४ 





भा० का भा० पूर्व सूत्रमें यह शंका उत्पन्न होतो है कि एक धर््मी का 

एक ही परिणाम होता है ? अधवा सब परिणाम एक ही काल में होते 
हैं? इससे इस सूत्रमें उसका समाधान करते हैं कि क्रम का अदल बदल 
परिणामीं के परिवर्तन का हैतु है जैसे प्रथम मद्टीका चूर्ण होता है उससे 
पिण्ड बनता है, पिण्ड से घड़ा, घड़ाफूठकर कपाल होता है कपाल से 
कण के और कण को से फिरमटी होती है, जो जिसके नियत पूर्वहक्ति 
होता है वह पूर्ववर्तों उत्तर वर्तों का क्रम कहाता है जेसे मह्टीके पिण्ष्ट 
अर्थात्‌ लूंदा बिगड़ता है तब घड़ा बनता है यह धन्म परिणाम क्रम और 
लच्षण परिणाम क्रम है घड़ेका अनागत भाव से वर्तमान भाव क्रम क- 
हाता है और वतंमान भावसे अतीतभाव क्रम करह्ाजाता है किन्तु अतीत 
भाव का कोई भी क्रम नही है क्यों कि क्रम की पूर्व वरतिता अपेख्ित है 
इससे अनागत ओर वर्तमानका ही क्रम ह्ोसक्ना है, श्रेसे ही अवस्था 
परिणाम समभाना योग्य है अर्थात्‌ घड़ेमें जो मया पन और पुराना पन 
छोता है वह छण मुहुतोदि की परम्परा के ऋमसे होता है यह् जितने 
, परिणाम है वह सब धन्म भर धर्मोके भेदमे ही हो सकते हैं परन्तु अन्य 
धर्मके प्रति धन्य भी धर्मी हो सक्ता है बसुतः तो परिणाम एक ही है 
चित्तके दी भ्रम है एक परिदृष्ट दूसरा अपरिदृष्ट परिदृष्ट धर्म वह है जि- 
सम वस्तु का ज्ञान होता है ओर परिदृष्ट वसु मात्र भ्ामशन्ध है क्यों कि 
निरोध धब्यके संस्कार, परिणाम, जीवन प्रेष्ठा ओर शक्ति ज्ञान रहित 
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सथ साधंग प्राप्ति की इच्छासे विषयों के त्याग का वर्णन करते हैं। १४ - 


प्ररिणमच य संयमादतोतानागत 
ज्ञानम ॥ १६ 


खू० का प० ( परिसांणत्रय संयमांत॑ ) उन्नत तीन परिंणार्भों के संयमसे 
( अतीतानागत जाभम्‌ ) भूत और भविष्यत्‌ का ज्ञाम होता है। १६ 


सूं० का भा० तीन॑ परिणामों के संयंम से ४त भर भविष्यतू काल 
का च्ञॉग हीता है। १६ 


धर्मलक्षणावस्थापरिण/मेष संयमाद्योगिनां भवत्रतीताना 
गतज्ञानसधारगाःध्यान समाधिबय भेकत संयेभ उक्तस्तं न॑ प्ररि- 
गासतये माचात्ृक्रियेमागमतीतानांगत ज्ञानरन्तधु रंपादे- 
बति॥ १६ ॥ 


भा० का प० ( धमस्यलक्ष णांवस्था परिणामेधु ) भग्स परिणाम, ललेश 
परिणाम और अवस्था परिणार्ी में ( संयमात्‌ ) संयम से ( थोगीनारूतर 





श 


त्यतीतांगागत ज्ञानम्‌ ) योगीओं की होता है भूत और भविध्यत्‌ का ज्ञान | 


( ध्यान धारणा समांधित्यमेकत्र॒ संथम उत्त: ) संयम का लक्षण प्रथम 
खिख भाये हैं कि ध्यान धारणा ओर समाधि की एकता क्री संयम कहता 
हैं ( तेन परिणाम॑त्र्य सातचात्‌ क्ियमाथम्‌ ) इसे यज्ञ सिर्ध भा कि 
समाधि में तीनीं परिणामों के साचात्‌ अर्थात्‌ रूछ दीखने से ( अत्तीता- 


मार्जत अ्ाम॑तेप्रु सम्पादयति ) भूत शोर भविष्यत्‌ ज्ञान को: सभ्पत्र करंता . 


हैं ॥१६ 











क्‍ भा० क़ा भा० धर्म परिणाम लक्षण परिणास श्रोर अवस्या परिणाम 
| के.संयम से योगी को भूत और भविष्ण्त्‌ काल का ज्ञान होता है, संगम 
| का अथ मूँथ क्ती लिख चुके हैं अर्थात्‌ ध्यान धारण्ण और समाधि के एकत्र 
। '्ीनीको संयम कहते हैं इससे यह सिद्र हुआ जक्लि उक्त परिणामों की 
। संयम से स्थिर करने से भूत और भ्रविद्यत्‌ काल का ज्ञान होता है। २६ 


शब्दाथेप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्स' कर 
स्ततृप्रविभागस यम्मात्‌ सवंभूतरुत 
जलानस्‌ ॥ १७ 


सू० का प० ( शब्दाथ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्स कर: ) शब्द, अर्थ 
| और ज्ञान के एक दूसरे में मिले रहने से संकर अथात्‌ चनिष्ट मेल है 
| ( ततृप्रविभाग संयमात्‌ सर्व भूत सतजञानम्‌ ) उसके विभाग में संयम सें 
| सब प्राणियों की बाणी का ज्ञान होता हैं। १७ 


स्ू० का भा० शब्द अथ ओर ज्ञान में परस्पर घसिष्ट सम्बन्ध होने 
शब्द संकरता है ओर उन के विभागमें संयम करने से .प्रणी मात्र की 
| भाषा का ज्ञान होता है। १७ 
तक बाग्वणंष्व वाथवत्ती श्रोवश्न॒ प्वनिपरिणामसात्रविषयं 
पद धुनर्नादानुसंहार बुब्ििनिग्रह्मिति बर्णा एक समया 
संभविश्वात्‌ परस्पर” निरनुण्दात्मानरस्त पदमर्संस्पश्यानुप- 
 खाँप्या विभू तास्तिरोभूताञ्च ति प्रत्य कम्पदखरूपा उच्चन्त 
। कणों धुनरेंवीक: पदात्मासर्वाभिधानशत्ति प्रचितः सहकारि 
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वर्षान्तर प्रतियोगित्वाद प्रवरुष्य सिवापतन्नः पुर्बश्ोत्तस्णोत्तरश्व 
पूबंग विश्ेषेवस्थापित इत्य वं बहवे बर्णा: क्रमानुशुधिनेर्थ 
संकेतेनावच्छिन्ना . दूयूत्न एते सर्वाभिधानशक्षि परिहतागकारी 
क्ारबिसर्जनीया: सा स्नांदिमन्तमर्थद्योतयन्तीति तदे तैषामर्थ 
संकेतेनावच्छिन्ञानपसुप संइतध्वनि क्रमाणां य एको बुद्धिनि- 
भासस्तत्पदं बाचकं वाच्यस्थ संकेत्यते तदेक॑ पदर्भकवृद्चिविषय 
एक प्रयत्राच्षिप्तमभागक्रंसममबर्णें बीडमन्तप्रवर्ग प्रत्यवव्यापारे- 
परस्थापित' परत प्रतिपिपादयिषयाब्णेंगेवाभिधीयमाने: श्रुय- 
माणेश्व श्रोढ़भिरनादि वाग्व्यवह् रवासनानुविद्ययालीकवुद्या 
सिदल्नवत्सम्प्रतिपत्राप्रतोयते तस्य संकेतबुद्धित: प्रविभाग 
एतावतामेवं जातीय कैनुसंहारु एकस्यार्थस्थ बाचक इतिः 
संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतरांध्यासरुपः स्म,व्यात्मको योंय॑ , 


शब्द: सोयमर्थेयेर्थ: स॑ शब्दे इत्यं बमितरेतराध्यासरूप: 


कु 


संकेता भवतीत्यव मेते शब्दाथ प्रत्यया इतरेराध्यासात्सइमर्णा 
मगीरिति शब्द गोरित्यर्थों गीरितिज्ञानं य एषां प्रविभागरूं 
स सबबवित्‌ सर्वपदेषुचास्तिगम्यते। न सत्ताम्पदार्थों” व्यभि- 
चरतोति वाक्याशक्तिह च डत्य शेस्तीति तथा नशंसाधनाक्रि- 
यास्तीति तथा च पचतील्य॒त्ष सर्वकारकाणयामाज्षेपे।  भिय- 
३ पर्धोनुवादः कर्त्तरणकर्मणाचैकार्नि तगुडुलानासिंति हक 
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दृष्ट च वाक्याथपदरचन गश्रोजियश्छन्दीघोते जोवति प्रायान्‌ 
चारयति तब वाक्य पद पदार्थाभिव्यक्तिस्ततः पद प्रविभष्य 
बव्याकरणौयं क्रियाबाचकं कारकवाचक॑ वा अन्यथा भवत्य7दीं 
जापय इत्येवमादिषु नामत्स्यातसारुययादनिज्ञात कथ॑ क्या 
यां कारकैवाव्याक्रियतेति तेषां शब्दाथ प्रत्यथानां प्रविभागः 
तदाथा गश्वेतते प्रासादइति क्रियार्थ: श्वेत: प्रासादडइति कार- 
कार्थ: शब्द: क्रियाकारकात्मातदर्थ: प्रधयश्य फर्मात्‌ सोइय 
सित्यभिसम्बशधादेकाकारएव प्रत्यबः संकेतेडति यस्तु े़़्व तो्थ: 
सशब्दप्रत्यथयो रालम्बनो भूत: सहिस्वाभिरवस्थाभिविं क्रियमाणो 
न शब्दसहगतो न वुद्धिसहगतः एवं शब्दएवं प्रत्यवों नगेतरेतर 
सहगतदूति प्रत्वयार्थोनयवाशव्दोन्यथा प्रद्ययद्ृति विभागएबं 





|; 
६ 


तत्प्रविभाग संवमादूयोगिन: सर्वभूतरुतज्ञानं संपदाते शइ॒ति 


 है9 ॥ 


भा० का च० (तत वागवर्णेप्देबाधंबती) इसमें यह विदार है कि 
वाणी अचरोंमें अर्धवती होती है (ओोतल धुनिपरिणयाममात्र विषयम्‌) कर्च 
ते कैब धघुनिके परिणामको ग्रहण करता सै (पद पुननादाभु सं छह रजुद्ि 
निर्धाज्ञभे ऐडेडी नादके प्रथात्‌ जो बुद्चिये ग्रहय किया जाता है रुये 
पह कहते हैं (वर्णाएकसमयासन्भवित्वात्‌) अच्वर एकसम्य में उत्पन्न महों 
ही सी हैं (पंरखरं मिरतुग्रहाव्माग:) इसहोये एकबण्ण टूसरे का सच्यायक 











..थ ( २१७ ) १८. 
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०००->वयकल्‍्कृक कट, 


महीं हो सत्ता है (ते पदहमस्पश्यागुपस्थाप्यायिभतास्तिरोभतार्थ ति) बण 
उच्पुरित दोकर मण्ट हो जाते हैं इस बढ़ परको स्पर्थ नहों क्र मक्ते हैं 
कारणसे उनका ज्ञानबुदिमें स्थापम करने योग्य हैं एबम्‌ वर्णों का 
गप्त होना भौर प्रकट होना होता है (प्रत्य कमपदस्व॒रूपा उच्यन्तं) एक 
बण कदापि पद नहीं हो सक्ता है (वर्ण: पुनरेकेकः पद्धात्मा) किन्तु फिर 
यहभी है कि एक एक बणेो पदका आत्मा है (सर्वाभिधानशक्तिप्रवि- 
शतः) सब कथमको शक्षिसे युक्ष (सहकारो वर्णान्तरप्रतिय। गित्वातू) अपने 
, समी प्रबतों दूसरे क्णेके धक्क्रेको संग्रह करता है (स्वरूपमिवापश्र:) भिस 
रूपको धारण किये हुए (पूबंयोत्तरेणोत्त रस पूबण विशेषेबस्थापितः) पूर्व 
यर्ण उत्तरसे ओर उत्तरवर् पू्बसे आझानमें स्थापन किये जाते हैं ,( इत्यब॑ 
वचन वो वर्णा:) इस रोठतिसे अनेक वण (क्रमामुरोधिनोथसंरेतेनावच्छिसा:) 
करमकी प्रमुरोधवाले अर्थ ओर संकेतसे यज्ञ हैं (एते स्वोभिधानशक्निपरि- 
घता:) यह वण कथनकी सब शक्तिश्रोंसे पूण होते हैं (गकारौकार विस- 
जनीया:) जैसे गोशव्दरं गकार औकार भोर विस ( साखसत्रादिमन्तमर्थ' 
द्योतयन्ति) सास्रा जो मौके गलेमें चब्म्रे लटका करता है उससे यज्ञ जग 
पश्वविशेष है उस अधको प्रकाशित करते हैं ( सरदेतेषमथ संकेतावच्छिस्ना 
मासुपसंहतिधुनिक्रमाणां यएकीबदिनिर्भास:) इन अर्थ स केतोंसे यक्तवर्णों 
के धुमिक्रमका जो बुढिमें भानका उत्‌पत्र करानेवाला है बह ग्रव्दींका 
स'केत है (बाअस्य स केत्यते) जिस्स वाच्य स कैस्तित इोसा है (तदेक॑ पद 
मैकबदिविषयम्‌) सो वच्ठ सकेतित पद एक बब्दिसे ग्रहोत होता है (एक 
प्रयक्षाचिसमभागक़ मबय स्वोदम) एक बण जो एक प्रयत्र भोर एकद्ो क्रम 
से. बुदिदारा ग्रहोत होता है (अन्तप॒वर्ण प्रत्ययव्यापारोपस्थाधितं) अस्षप्रवर्श 


















की आकांचाये जो स्थापित किया जाता है (परत्र)! दूसरे समयमें (प्रतिप्रि- 
पादथिषया)” प्रतिपादनकी इच्छासे (वर्शरेवासिधीयमाने: श्र यमाणेश 











श्रोष्टभः) णो वर्ण कहे जाते हैं उनके हारा या जो सुने जानी है समके 
धारा (अनादिवाग्व्यवहारवासनाशुविदयालो कब दगरासिदवत्‌ संप्रतिपत्या 
प्रतीयते) अनादिवचनकी वासमासे युत्ष जो यदि उसके दारा सिदसे 
प्रतौत द्वोते हैं (तस्य संकेतब॒ुद्धित: प्रविभाग:) संकेतंब॒द्दिसि तसका विभाग 
होता है (एतावता) इससे यह सिद छुपा कि ( जातीयकोमुर हारएकफ 
स्थार्थस्य वाचकदति) जातोय शब्दएकह्ो अर्थंका वाचक रहता है (संकेतस्तु 
पदपदा्थयोरितरेतराध्यासरूप: स्म॒त्याव्मक:) संकेत तो एक दूसरे में अ- 
ध्यास रूप केवल स्मरण करानेवाला होता है (यहेंव शब्द: सोममर्थायोथर्थ: 
सशब्द:) जो शब्द है सो अथ है जो अथ है बच शब्द है (इत्य वमितरेतरा | 
ध्यस्सरूप:) इसो प्रकार एक कूसरे में अध्यासित (संकेतो-भबति) संकेत' क- 
हाता है (इत्य बमेते शव्दाधप्रत्यया इतरेतराध्यासात्‌ संकी णा:) इस प्रकार 
से शब्द अर्थ ओर ज्ञान एक टूसरे में अध्यासित च्ोनेके कारण संकोर्ण | 
अर्थात्‌ संयुज्ञ मालूम पड़ते हैं (गोरि( शब्दोगीरित्यथों गोरिति आनसेषां | 
प्रविभागज्ञ; ससर्ववित्‌ सर्व पदैषु चास्तिगम्यते) गोशव्दका अथ्थ यानी व्यक्ति 
इन दोनोंका ज्ञान अ्ात्‌ वोध जो इनके बिभागको जानता है वही सक 
परदोंके ज्ञानको प्राप्त होता है (नसत्तां पदार्धोब्यभिचरतीति) क॑ ई पदार्थ 
अपनी सत्ताको नहीं छोड़ता (वाक़्याशक्ति ह क्षइत्यहोस्तीति) यद्यपि ह्ष 
ऐसा कइहनेसे वाक्ाकी कोई शक्ति नहों है किन्तु पदशक्ति अवश्य है 
(तथानझासाधनाक्रियास्तोति) साधनके रहित कोई क्रिया नहों होती 
(सथाच) जेसे (पचतीत्युक्ें! सबंकारकाणामालेपेनियमार्थोशुवाद:) पच:त 


5 हर 
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3 ( २१८ ) 2. 
क्रियाके उध्ारण करनेडी से सब कारकोंका आतेप नियमसे होता है 

| ( कद करणकर्द,णाँ चैज ग्गतंडलानभिति) कत्त करण ओर कर्म चेत मा 





सह पुरुष कर्ता अग्निकः ण तंडल कम्मका भादेप अवश्यक्षी किया जाता 
है (इच्च) ऐसाडी शा रोम देखा जाता है (वाक्याें पदरचनं) बाक्धके अर्थ 
में पद रचना (दोवियप्डन्दोधीते) इस प। णिनीौयसूत में अध्ययन क्रियके 
प्राशयद ही खःवियकर्ताकानिपातन किया है (जीवति प्रायान्‌ धारयति) 
इत्यादि कियात्ॉमेंशों कत्तोंका भातेप करना पड़ता है (तत्र पाक्ये पदपदा 
थ जिव्यकि:) इन वाकयोंमें पद और पदार्थों का प्रकट करना भपेशित है 
(तत: पद प्रविभव्यव्याकरणी यम) इस लिये पदको एथक्‌ करके प्रकाश 
करना चाहिये (क्रियावाचर्क कारकयाचक वा) यक्षु पद क्रियावचक है 
वा कारकवाचक हैं (अन्थथा) यदि ऐसा विभाग म किया जायगा तो 
(भवत्यश्योजापयइत्य बमादिषु मामाख्यातसारुप्यादनिर्जातम्‌) इस बाकामें 
प्रतिपदिक और क्रियाशे समान रूप हंनेसे कुछ बोध म होगा ( कथ 
क्रियायां कारके व्याक्तियते तेषा भव्दा् प्रत्ययानां प्रविभाग:) क्रिया और 
कारक केवे विभाय प्रतीत "गा (तदाथा) जैसे (श्वे ततेप्रासाद इति ) 
मेरो अटारो सफेद है ( क्रिया्श तः प्रसाददइति कारकाथ: ) श्वे तश ब्द 
(द्यार्धक है और प्रसाद कारकार्थ है (गव्दः क्रियाकारकात) क्रिया 
कोर वारकाव्मक शव्द होता हैं (तदथ प्रत्ययश्च) उसका अछ ओर अामभो 
(करव्मात्‌) क्यो(क (सोयमिल्‍ मिसंवशादे क्ाकार एव प्रत्ययः संकेते) यह 
बची है इस सम्बसले शव्दक्षान एक रूपका है संकेत में (यसतु शव तोथ: 
सशब्दप्रत्यययेशलम्बनीभूत:) जो श॑ £त अथ है वई शब्द झोर प्रत्ययके 
अआयित है (यदि ख्ानिरवस्थासिजिक्रोयमायों न सव्दसहगतो नमु दि 


है थ 
है... 
"3 "३ 












२ ( २२० ) | - आ- बज क्र 
सहगत:) वन_॥ अ्रपमी अवस्थाओंसे विकारवात्‌ होता है मच्द्ते साथदे 
म॑ सुद्चिके साथसे (एवं शब्द प्रत्ययोगेतरेतर सह मत इति) इस प्रकारशे 
शब्द इस प्रकारणे प्रयय दोनों आापसमें मिले छूए गहों है (अम्यंधातों 
ध्यथा घब्दोग्यथा प्रत्ययइ्नति) शब्द अ् और जाम बह तौरों असम हैं 
(एवं तञविभागसंयमात्‌ सर्वभतरुतज्ञा्म संपदाते ) इस प्रशारते शब्दक्ष 








विभाग में संयम करनेये सर्वप्राणियोंब्रे शच्चका जान दोता है ॥ १० 


भा० का भा> इस स्थस्ष पर यकह्ष विचार करना आवश्यक है कि 
वाणी भच्दारों में भ्रधवतो होती है काय उसकी घुनि मातको ग्रहण करते 
हैं एवं बुदि भ्र्थयाहिणी है यद्यपि एक वर्ण दसरे वर्णके सुत्यश्ष होते३ 
विगष्ट हो जाता है और इसीवारस्त पहिले अचयांका अर्थ द सरे अक्तरसे 
महोीं सम्बन्ध रखता तथापि ब॒वतिमें उनका संस्कार स्थिर होता जाता है 
इसोसे अर्थ वोधक व होते हैं शोर व५७हो पदका आत्मा है जब योगी 
शब्दोंको प्रकति प्र्यय सहित जान कर संयम झरता है तय सउपे सब 
प्रणियोंको बाणयी समझ में आमे लगती है. ॥ १७ 








के ह ( २३४ ) क्र 
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संसकारसाज्षात्‌ करणात्‌पूर्व॑ जाति 
ज्ञानम्‌॥ १८ ॥ 


सू० का प० ( संस्कार साक्षाकरणात्‌ ) संस्कारों के प्रत्यत्त होने से 
(पूर्व जातिन्नानम्‌) पूर्व जन्म का ज्ञान होता है ॥ १८॥ 
सू्‌० का भा० संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से पूव जन्मी का ज्ञान होता 
है ॥१८॥ 
दये खल्वमोम॑स्कारा: स्मृति क्रशहेतवोी वासनारूपा 
विपाकरहतवो धर्माधमरूपास्त पृर्वंभवाभि संस्कृता: परिणाम 
चेष्टानिरोधशक्ति जोवनधसवदपरिदृष्ठा श्वित्तधर्मास्त षु संयम: 
संस्कार साक्षात्कियाये समर्थ: न च देशकाल निमि- 
त्तानुभवेबिना तेषासस्ति साज्षात्करणन्तदित्यथ' संस्कार 
साज्नात्तरणात्‌ पृ्वजाति ज्ञानमुत्पद्यते योगिन: परवाप्येवमेव 
संस्कार साज्चात्तणात्‌ परजाति संबेदनं अर्त दमाख्यानं 
शूयते भगवतो जगीषव्यस्थ संस्कार साक्षात्‌्करणादश सुमहा- 
सगंष जन्मपरिणामक्रम सनुपश्यतो विवेक जंज्ञानं प्रादुर 
भवत्‌ अधथ भगवानावद्यस्तमुवाच दश महासगेषु भव्यत्वाद- 
नभिभूत ब॒द्धिसरत्व नत्वया नरकतिय्थग्गमसंभवं दुःखं संपश्यता 
देवमनुष्य पष॒॒ पुनः पुनरुत्यदासानैन सुखदुःखथो: किसधिक- 
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दि ( रेशेद ) अ) 


मुपलब्धमिति भगवन्तमावदंजेगीषव्य उवाच दशसुमहासगंष 
भव्यलाद नभिभूतवुद्धिसत्वेन मया नरकतिय्थगभवं दुःखं 
संपश्यता देवमनुष्य ष॒ पुनः: पुनरुत्पटामानेन यत्किंचिदनुभू- 
तन्तत्‌ सब दुःखमेव  प्रत्ययेसि भगवानावद्य उवाच यदि दमा- 
युप्मतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च सन्तोषसुखं किमसिदमप्रि दःख- 
पच्चेनि: छिप्तमिति भगवाह्ञ गोषव्य उदाच विषयसुखावे क्षय 
बेदमनुत्तमं सन्‍्तोष सुखमुन्नाइँव ल्यापेक्षया दुःखर्मव बुच्चि- 
सत्वस्थायं धमेस्तिगुणः विगुणश्व प्रत्ययोहयपक्षे न्यस्त इति 
दुःखखरूप॑ ढष्णातं तु रृष्ण दुःखसन्तापापगसानुप्रसंन्नस- 
बाघ सर्वानुकूल सुखमिदसुक्तमिति प्रत्थयस्थ ण्रचित्तज्ञानं 
प्रत्यये मंयमात्यपुत्ययग्य साच्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानं न च 
तत्सालस्बन' तस्थाविषयोभूतत्वात्‌ रक्तप्रत्ययं॑ जानालमुप्रि 
ज्ञालंव रक्तमिति न जानाति परप्रत्यवस्थ यदालस्बनं तद्योगि- 
चित्त न नालस्बनोकृततं परप्रत्यय माचन्तु योगोचित्तस्थालम्बनी 
भूतमिति॥ १८॥ 








भा० का प० (इये खल्वमी संस्कारा:) संस्कार दो प्रकारके होते हैं(स्म्॒ति 
के शहेतवीवासनारुपाः) सम, ति और पंचक्त शोंके कारण एक वासना रूप 
संस्कार होते हैं (विपाक हतवो धद्माधर्क रूपा:) और दूसरे संस्कार वे हैं 
जिनका कारण विपाक अधोत्‌ फल है ओर वचह् धर्म्माधग्म रूप होते हैं। 
(ते पूवभवाभि संस्कता)) यह संस्कार पूर्व जम्मके कर्व्मो'के होते हैं(परिणाम 
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चेष्टानिरोधशक्ति जीवन ध्म्रेवर॒परि दृष्टाथित्तधर्मा:) परिणाम, चेष्टा, 
शक्ति, जीवन, गुणों के समान चित्त के अप्रत्यक्ष गुण हैं। (तेष संयम: ) 
उन सें संयम करने से योगी (संस्कार साच्ात्‌ क्रियाये समथ:) संस्कारों 
के प्रद्यल करने में समथे होता है। (न च देशकाल निमित्तानुभवेविना 
तैषामस्ति सात्षात्‌ करणम्‌) देशकालनिमित्त, और अनुभव के विना उन 
का साज्ञात्‌ नही होता ( तदितद्यम्‌ ) इस रीति से (संस्कारसाक्षात्‌ 
करणात्‌पूवंजाति ज्ञानसुत॒पर्य्य त योगिन:) संस्कारों के प्रत्यल् होने से 
योगी को पूवव जन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है ( परताप्येवमेव ) ऐसे ही 
परजन्म का भी (संस्कार साक्षात्‌ करणात्‌ परजाति संवेदनम्‌) संस्कारों के 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ स्मरण होने से परजस्म अथोत्‌ भविष्यत्‌ जन्म का ज्ञान 
होता है (अन्न दमाख्यानं श्रयते ) इस विषय में यह इतिहास सुर्न्त हैं 
(भगवती जेगीषव्यस्य) भगवान्‌ जेगीषव्य ऋषि को (संस्कारसाचात्‌ कर- 
गात्‌) संस्कारों के प्रत्यक्ष करने से (द्शसुमहासगंघु जन्मपरिणाम क्रमममु 
पश्यतो विवैकजं ज्ञानं प्रादर भवत्‌) दशरूष्टियों में जन्मके परिणाम और 
क्रम भली भांति प्रत्यक्ष करने से बिवेक ज्ञान उत्पन्न हवा धा। (अथ 
भगवानावद्यस्तमुधरम्तमुधावच) इस के अनन्तर भगवान्‌ आवद्य ऋषि ने 
प्रभ किया (दशसुमहासगंष भव्यवादनभिभृतवुद्दिसिलंन त्या नरक 
तिय्थेग्र्भ दुःखं सम्पश्यता देवममुष्येष॒ पुनः पुरः उत्पद्मम्रानेन सुख 
दुःखयो: किमधिकसुपलब्ध मिति) कि आप इन दशसरष्टियीं में योगवल से 
वुद्धि ओर बलकी स्थिर दशा में नरक सगे ओर तिग्थक आदि योगिश्रों 
में, देवता ओर मनुष्यादि शरीरो में श्रमण करते रहे उन सब में 
आपने कोन कोन से विशेष सुख ओर दुःख सह उन का वर्णन 
कीजिये ( भगवन्तमाद्यजंगीषव्य उवाच ) उन आद्य ऋषि से 
_ जैगीषव्य बोले (दशसुमहासमगेंपु भव्यवादनभिभूत वुड्िसवेन सया 
नरक तिस्येंग्भवं॑ दुःख॑ सम्पश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्यद्यमानेन 
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जन्म ले कर योगवल से अव्याइत ज्ञान और वुद्दि के द्वारा नरक खग 
शोर देव और मनुष्यादि शरीरों में जो कुछ भोगा उस सब को में दुःख 
ही समझता हू । (भगवानावद्य उवाच) फिर आवद्य ऋषि बोले (यदि 
दमायुम्रतः प्रधानवशिलमनुत्तमं च सन्‍्तोषसुख किसिदसमपि दुःखपचेनि: 
जचिप्तमिति) जो मनुष्य का इन्द्रियों का निरोध करना और सनन्‍्तोषरूपी 
मसहोत्तम सुख है उस को भी आपने दुःख की ख्ेणी हो में प्रविष्ट 
किया १ (भगवान्‌ जेगीषव्य उवाच) भगवान्‌ जेगीषब्य ऋषि वोले (बिषय 
सुखापेक्येवेदमनुत्तमं॑ सन्तोषसुखमुक्तः केवस्थापेत्षया दुःखमेव) सम्तोष 
की विषय सुखकी अपेक्षा में अनुत्तम सुख कहा जाता है किन्तु केवल्य 
सुख की अपचक्षा में तो वह दुःख ही है (वुदिसत्वस्थोयं धर्म: तिगुण:ः) बुद्धि 
का धम्म तीन गुणयुज्ञा होता है (त्रियुणथ्व प्रत्यय:) ओर ज्ञान भी व्िगयणा- 
वक होता है (हेयपत्तेन्यस्त इति) हेय अर्थात्‌ सांसारिक विषय के पक्त में 
नियुक्ष है (दुःखस्प्रूपत णातं तु रुष्णापगमानुप्रसम म्वाधसव नुकूलसुखम्‌) 
शा दुःखरूप है योगी को र्शारूप दुःख प्रसन्नता युक्त होने से 
छोड़ देती है ओर सब के अनुकूल जी जो सुख हैं वच्ध प्राप्त होता है 
(प्रत्ययथस्य परचित्तनज्ञानम्‌) प्रत्यय अथोत्‌ दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है 
(प्रत्यये संयमात्‌) अर्थात्‌ प्रत्यय के साक्षात्‌ करने से (परचित्तन्नानम्‌) दूसरे 
मनुष्यों के चित्त का ज्ञान होता है (तत्सालम्बनम्‌ तस्वाविषयोभूतत्वात्‌) 
बह चित्त आश्रय सहित होता है क्योंकि वह किसी का व्षिय नहीं है। 
(रक्त प्रत्ययं जानात्यमुशिन्नालम्बने रक्तमिति) जिस आलम्वन में प्रत्यय 


का ज्ञान होय उसे रक्त प्रत्यय कहते हैं (न जानाति परप्रत्ययस्य यदा 
लम्वनम्‌) जो परप्रत्यव की नहों जानता (तद्योगिवित्त नालम्बनीकृतम) 
जो अन्य किसी को परप्रत्यव नहों होता वह यीगी के चित्त को परप्रत्यय 
होता है। (प्रत्ययमावन्गु योगी चित्तस्यालम्वनीभूतमिति) क्यींकि जितने, 


। ज्ञान हैं वह राय योगी वी गित्त के आयय से रहते हैं ॥ १८ ॥ ' 
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भा० का भा० पूबं कर्म के दो प्रकार के संस्कार होते है एक बा- 
सना रूप दूसरे विषपाकरूप| वासना रूप वे संस्कार कहते हैं जो सम ति- 
पूवक कलश से उत्पन्न होते हैं,भऔर विपाक रूप उन्हें कहते हैं जो पूर्व- 
कर्मों के फल धर्म वा अधर्क हैं|योगी को समाधि दारा जब यह संस्कार 
प्र्यक्ष होते हैं “तब उसे पूव जन्म का ज्ञान होता है।जब योगी को 
पर संस्कारों का परिज्ञान होता है तब उसे परजन्म का भी परिज्षान 
होता है| इस में एक दृष्टान्त है कि जेगीघषव्य ऋषि को योगाभ्यास करते 
चुबे दश कलयपों के जन्मी का स्मरण हुआ था उन से एक समय आवद्य 
ऋषिने प्रश्न किया था कि यीग के प्रताप से आप की वुद्धि और ज्ञान 
विनष्ट नहीं हुआ था ऐसी ज्ञानमय अवस्था में आपने भ्रनेक योनिश्रों 
में गसमनागसन किया उन में आप को जी मुख वादुःख प्राप्त हया उस 
का मुझ से वणन की जिये १ इस प्रश्न के उत्तर में जेगीषव्य ऋषिने करा 
कि मैंने इन दश कलपों मे जितने जन्मघारण किये उन सव में सुझके 
दुःख ही दुःख मिले सुख का लेश भी प्राप्त न हुआ, फिर आबद्य ऋषिने 
प्रश्न किया कि सनन्‍्तोषादि जो पूर्ण सुख कहे जाते हैं उन को आपने दु:ख 
किस रीति से कहा १? जेगीषव्य ऋषिने इस का उत्तर दिया कि सन्तो- 
पादि जो सुख कहाते हैं वह केवल सांसारिक दःख की अपेक्षा ही 
सुख हैं, किन्तु कब॒न्य सुख को अपेज्ञा वचह्द भी दुःख ही हैं जीव के धर्म 
विगुणात्मक हैं भर सॉसागिक विषयों मे त्रिगुणात्मक ज्ञान भी होता हे 
रष्ण दुःखरूप ही है जब कि दुःखरूप द्ष्णा योगी के दित्तसे दूर 
हो जाती है तब उस का चित्त प्रशन्न हो जाता है तव योगी को पर 
चित्त का झान भी हो जाता है ॥ १८॥ 
५ विशेष--किसी किसी पुस्तक में यह दो सूत्र अधिक हैं “प्रत्ययस्थ 
पर वित्तज्ञानम्‌” इस का अभिप्राय यह है कि प्रत्यथ के सयम से परचित्त 
| 'त ज्ञान का वोध होता है “नचसालस्वनम्‌ तस्या विषयीभ्‌ तल्वात्‌” 





अकंकशकापाका 0 2ककक02 4 5 35 3... पक. अट-अअध्भाज रा अऋकरआज 0, उबर सपा फरकब४ 2७०४: आाह४+.. ..... «8 ::7::40:५:च्रक्र्रकार्एतात. अपर ब्रसाकनबाके.-यवाक थक ( है! 
न 22% 


डे 








रे हक अर 


| अल सिवनमन+-ननन जतममनट 








आज ७-४ >नननकओन--- 


थोमी का पर चित्तज्ञान आलम्वन सहित नहीं होता क्यों क सुख वि- 
बकाशादि से वह ज्ञान नहों हो सकता जो योगी को होता है । 


कायरुपसंयमात्तद ग्राह्मणक्तिस्तमीचक्षुः 
प्रकाशासम्प्रयागेन्तदघानम्‌ ॥१८॥ 


सू०काप० (कायरूपसंयात्‌) कायगत रूप के संयम से (तद्ग्राह्न- 
शक्तिस्तम्भ ) उस की ग्राह्मशक्ति का स्तम्भ होता है (चक्षु:प्रकाशासम्प्रयोगे) 
नैत्न के प्रकाश का संयोग नहीं होता (अन्तर्दानम) योगी को अन्तददौन 
छोता है ॥ १८ ॥ 

सूत्रकाभा० कायागत रूप में संयम करने से उस की शक्ति का स्तगा 
कोता है ओर शक्तिस्तस्म होने से नेत्न के प्रकाश का संयोग नहीं होता 


ओर उससे योगी का अन्तर्दान सिद्ध हीता है ॥ १८ ॥ 


कायरुपे संयमाट्रप्थ याग्राह्माशक्तिस्तां प्रतिबन्नाति 
ग्राह्मशक्ति सत्धेसति चच्चः प्रकाशामंयोगेउन्तद्डान मुपदयते 
योगिन: एतैन शब्दाद्यंतर्डानमुक्तं बेदितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


भा० काप० (कायरूुपे संयपक्षात) काया के रूप में संयम करने से 
(रूपस्थयाग्राह्माशक्ति:: रूप की जो ग्राह्मगज्नि है (तां प्रतिवश्षाति) उस 
का निरोध करता है (शक्तिस्तन्ते सलि) नेत्र से जो दृश्चरूप शज्षि ग्रहण 
की जाती है (चक्ष: प्रकाशासंयोगे) नेतीं में जो देखने का प्रकाश है उस 
के संयोग न होने से (अन्तडनमुत्यद्यते) अन्तर्वान अर्धात्‌ दूसरे की न | 


दिखाई देना उत्पन्न होता है (योगिन:) योगी का (एतेन) इस से (शब्दांत/ 
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दोन मुक्कम्‌) शब्दाम्तर्दान आदि पांच प्रकार का अन्तब्वॉन (विद्तव्यम) 
समभनायोग्य है। 

भा० काभा० जब योगी शरीर के रूप का संयम करता है तब उस 
के शरीर के रूप की ग्राह्मशक्तिस्तम्मित हो जाती है तब किसी के नेत्रीं 
का प्रकाश उस के शरीर को स्पर्श नहीं कर सक्ला, इस कारण से योगी 
का शरीर अन्यहिंत हो जाता है॥ १० ॥ 

विशेष यह एक स्राभाविक वात है कि नेत्र इन्द्रिय की शक्षि जब 
किसी कारण से प्रतिबश्वित हो जाती है तब उस को सब्मख रक्‍वा 
पदा्थ भी नहीं दीखता जसे इन्ट्रजाल का खेल करने बाले लीग अनेक 
पदाथों के संयोग ओर क्रिया कोशल से दशकों के नेत्नों को स्तम्भित कर 
देते हैं ऐसे ही ऐन्ट्रजालिक लोगों के परम गुरु योगीजओं का अन्तर्डान 
होना कुछ आश्रव्यजनक नहों है, कई एक एस्तकों में “एतेन शब्दान्त- 
बोौनमुत्ताम्‌” यह भिन्न सत्र लिखा है, किन्तु जो पुस्तक श्रीयुत स्वा० दया- 
मनन्‍्द सरखतो जीने काशो में मुद्रित कराया था उस में यह भाष्य का पाठ 
लिखा है अतएब हमने भी इस की भिन्न ब्याख्या नहों की--१८ 


प्ीपकम + शक + 
सोपक्‌मं निरुपकुमं च कम्भतत्‌्सं 
यमादपरोत ज्ञान सरिष्‌टेन्येवा ॥२०॥ 
सूत्रकाप० (सोपक्रमं निरूपक्रमंच करके) सोपक्रम ओर निरुपक्रम जो 
दो प्रकार के कम्म हैं (तत्‌ संयमात्‌) उन में संयम करने से (अपराब्त- 
चानम्‌) झत्यू का ज्ञान होता है (वा अरिष्ट भ्य:) अधवा दःखें से रूट का 
जान होता है ॥ २० ॥ 


| ल्ला सू० का भा० सोपक्रम और निरुपक्रक कर्म्मो' में संयम करने से 
'घवा दुखों से जोगी को रूत्य॒ का ज्ञान होता है ॥ २० ॥ 
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आयुर्विपाक॑ कर्मंद्िविध॑ सीपक्रम॑ निरुपक्रम' तत्र यथा- 
ट्र वस्त्र विजानितं लघीयसाकालेन शुर्ष्यत्‌ तथा सोपक्रमं 
यथा च तदेव सम्पिणरिडित चिरेण संशुष्यं त्‌ एवन्निरुपक्रम॑ 
यथाबारिनि: शुध्केकच्ने मुक्तवातेन समनन्‍्ततोयुक्तः ज्ञयोय 
साकाले न दरहैत्तवा सीपक्रम॑ यथा वासएवाग्निस्तणराशो 
क्रमशोवयवैेषु न्यम्तथिरेण दर्ेत्तता निरुपक्रमन्तदे कभविकमाषघु 
घ्करंकमंद्विविध॑ सोपक्रमं॑ च तत्संयमादपरांतस्थ प्रापणस्य 
ज्ानमरिष्टेभ्योवेति चिविधमरिष्ठमाध्यात्मिक माधिभीतिमा- 
घिदेबिक॑ चेतितबाध्यात्मिकं चोष॑ खदेहेप्रिहितकर्णा नशृणे- 
तिज्यातिवनिव्रेदबष्टप्वे न पश्यवितथा घिभीतिक यमपुरुषा- 
न्यश्यति पिढ न तीतानकर्मात्पश्यति आधिदेविकं खगेमक- 
स्मात्‌ सिद्धान्वापश्यति विपरोतं वासवंसिति अनेनवाजानात्य- 
परान्तं मरणम॒पस्थितमिति ॥ २० ॥ 


भा० का थ० (आयुविपाकं कर्मदिविधम) आयु अ्रधात्‌ जीवन जिस 
का फल है वह् कर्मे दो प्रकार का है (सोपक्रमं निरुपक्रमं॑ च) सोपक्रम 
. और निरुपक्रम उपक्रम का अर्थ है आरम्भ वा चलना (तत्र) उन दोनों 
में (यथा जेसे आद्र वस्त्र विजामितं लघीयसा कालेन शर््यत) जल से 
भीगे वस्त्र को नि्चोंड़ कर फेलाने से बहुत ही थोड़े काल में वक्ष वस्त 
; सूख जाता है (सोपक्रमम्‌) ऐसे ही सोपक्रम करना बहुत शीघ्र फल जनक | 
. होता है (यथा) और जमसें (तदेव सम्मिण्डीभूचं चिरेण शर््यत्‌) वहीं बख्र  . 
; पिण्डबत्‌ रख देने से अधिक समय में सूखता है (एवम्‌ निरफक्रमम्‌) छेरे', 
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ही निरुपक्रम कर्म विलस्व से फलदायक होता है (यथावा) अथवा जेसे 
(अग्नि: शुष्के कच्षेमुत्ञोवातेन समन्ताद्यत्ञा: ज्ञेयः ) अग्नि सूखे दणसमृह 
में डालने ओर वायु के युक्ञ होने थे शीघ्र दाहक हो जाता है। (तथा 
सोपक्रम) ऐसे ही सोपक्रम शीघ्र फलदायक होता है (सएवाग्बि:) वच्ो 
अग्नि (ूणराशी क्रमशोवयवैष न्यस्तः) द्ण समूह के किसी भाग में घोड़ी 
२ डालने से (चिरेणट्हेत्‌) विलम्व से जलावेगी (तथा निरुप क्रमम) ऐसे 
ही निरुपक्रम कर्म बिलम्व से फल देता है (तदेकभविक॑ कन्मेद्विविध' 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च) इस रीति से एक जन्म के दो प्रकार के कर्म होते 
हैं एक सोपक्रम और दूसरे निरुपक्रम (तत्‌ संयमाट्परांतस्य प्रापणस्य 
जानम्भवेतू) उनको में संयम करने से खत्य का ज्ञान होता है (अरिए्ट- 
भ्योवेति) अथबा अरिष्ट से झत्य का ज्ञान होता है (त्रिबिधमरिष्टम्‌) अरिष्ट 
तीन प्रकार का है (आध्याव्रिकमाधिभौतिकमाधिदेविक च ) आध्या- 
त्मिक आधिभोतिक और आधिदेविक (तक्नाध्यात्मिकं॑ ) उन में से 
पश्यति ) अचानक अधिक सुखवाले लोकों को वा सिद्दों को देखता है 
बिणीतं वा सर्वामेति) यह सब बिपरीत अर्थात्‌ मिथ्या पदाथ हैं (अनेन 
बा जानात्यपरान्त मरणमुपस्थित मिति) इन के देखने से समीप पाये 


रूत्यु का ज्ञान हीता है ॥ २० ॥ 


मेच्यादिषु वलानि ॥ २१ ॥ 


सू्‌० काप० ( मेब्गरादिषु ) मेत्री आदि में संयम करनेसे ( बलानि ) 
बलप्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
सू० का भा मेत्री मुदिता ओर करुणा में संयम करने से बलकी 
बढद्धि होती है ॥ २१ ॥ 
मेतीकरुणामुदितेति तिखोभावनास्तत्र भूतेषु सखि भूतेष 
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मेत्रों भावयित्वा मेचोवल॑ लभते दःखितेषु करुणां भावयित्वा 
-करुणावल लभते पुण्यशीलेष मुदितां भावयित्वा मुदितावलं 


लभते । भावनात: समाधिये: स संयमस्ततो वलान्यवस्धा- 
वोय्थाणि जायन्ते पापशीलेष॒पेत्षा न तु भावना ततशञ्च तस्यां 
नास्ति समाधिरोति अतो न बलमुपेचातस्ततव संयभाभावा- 
दिति॥ २१ ॥ 


 भा० का प० ( मेत्रीमुदिता करुणेतिति सत्रोभावनाः ) मेत्री मुदिता 
ओर करुणा यह तीन प्रकार की भावना हैं (तत्न) उन में से ( भूतेषु 
सखिभूतेषु मेच्रीभावयिल्रा ) सुखी प्राणित्रों में मित्रता की भावना करके 
( मेत्रीवलं लभते ) मित्रता के वलको पाता है ( दुःखितेषु करूणां भाव- 
यित्वा ) दुःखी प्राशिओं में करुणा अर्थात्‌ दया की भावना करने से ( करु- 
णावल लभते ) दयावल को पाता है ( पुस्थशीलेषु मुदितां भावयित्वा ) 
धम्मात्माओं में मुदिता अर्थात्‌ प्रसन्न चित्तता की भावना कर के ( मुद्दि- 
तावलं लभते ) मुदिता वलको पाता है ( भावनातः समाधि: ) भावना 
से समाधि होती है ( संयमस्ततोवलानि ) समाधि से संयम वनत ( अवशख्य- 
वीर्याणिजायन्ते ) अनिबार्य वल होते हैं अर्धात्‌ उन शक्तियों का कोई 
प्रतिबन्ध नहों कर सक्ञा--( पापशीलेषु ) पाप करने का खभाव है जिन 
का उन में ( उपेच्ा नतुभावना ) त्याग होता है इससे उन में भावना 
नहीं होती ( ततच्ृ॒तस्यां नास्तिसमाधि: ) इस हेतुसे उपेक्षा में समाधि 
भो नहीं होती ( अतो न वलमुपेक्षात:) इस ही कारण से उपच्षा का 
बल भी नहीं होता (तत्र संयाभावात्‌ ) क्योंकि उस में संयम होना 
असबन्भव है ॥ २१५॥ 
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भा» का भा० पूर्व कही हई मेत्री मुदिता ओर करुणा, भाव- 
नाओ में संगम करने से मेत्री चल ककूणा वल और मुदिता वल की बुद्धि 
होती है अधीत्‌ जब योगी सब सुखी प्राणित्रों की अपना मित्र समभता 
है तब उशको भी सब अपना मित्र समझने लगते हैं जब योगी 
ढु:खी प्राणिजों पर कृपा करता है तब उस पर भी सब कृपालु होते 
है ओर जब योगी मुदिता में संयम करता है अर्थात्‌ पुण्य शीलों 
को देख कर प्रसन्न होता है तब उसको भी देख कर सब प्रसन्न 
होने हैं अब यहां पर यह्द शंका होती है कि पूर्व पाद में ४ प्रकार 
की भावना कही थी किन्तु इस सूत्र में उपेक्षा का परित्याग क्यों 
किया ? इसका उत्तर भाष्यकार यह देते हैं कि पापी लोगों को ज्ञो 
उपेचा अधीत्‌ त्याग किया जाता है इर्स उपेक्षा भावना नहीं 
कहला सह्नी इस्से उस में समाधि ही नहीं हो सक्ी ओर समाधिके 
अभाव से उस में संयम भी नहीं होसक्ला और जब संयम हीन 
हुआ तो उसका वल केसे हो सक्ता है॥ २१ ॥ 


वलेषु हस्तिवलादीनि ॥ २२ ॥ 


स्‌० का० १५० ( वलेष ) वलो में संयम करने से ( इस्ति वलादीति ) 
रहुश्ति वलादि प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ 

सूः का भा० योगी जिस केवल में संयम करता है उसीके समान 
योगी को बल प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ हि 


बककप 
छ्ज्म 


हस्तिवले संयमाइस्तिबलोभवति बेनैतेबवले संयमाई न- 
' लेबबलोभवति वायुबले संयमाद्यायुबल इत्येबमादि ॥ २३ ॥ 


भा० का प० ( हस्ति वले संयमात्‌ ) इस्ती के बलमें संय्त करने 
थे ( हस्ति वलोभव॒॒ति ) इम्ती के समान बल वाला होता है वन 


।, * ग 
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( २४६ ) 2 
तेयवले संयमात्‌ ) गरूड़ के बल में संयम करने से ( बेन तेय बलो 
भवति ) गरूड़ के समान बल वाला होता है ( वायु वले संयमात्‌ ) 
वायु कैबल में संयम करने से ( वायुवलइत्यंव मादिषु ) वायु के 
समान वलवान्‌ होता हैं इत्यादि अन्य वल भ ऐसे ही समझने ॥ २२॥ 
भाष्य का भा० योगी समाधि समय में जिस के बल में संयम 


करेगा उसके समान ही वलवान्‌ हो जायगा ॥ २२ ॥ 
प्रवतद्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यबचक्षित 
विप्रक्रषूटज्ञानम्‌ ॥ २३ ॥ 


सू० का प० ( प्रद्नत्यालोकन्यासात्‌ ) प्रद्नत्ति का जो आलोक अर्थात्‌ 
प्रकाश उसके न्यास अर्थात्‌ ज्ञानके साथ संयोग करने से ( सूक्ष्म व्यवहित 
विप्रक्नष् क्ानाम्‌ ) सूच्म--गुप्त और उत्तम अर्थोका ज्ञान होता है ॥ २३ ॥ 
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सू्‌० का भा० पूर्वोक्त ज्योतिपष्मती प्रद्कत्ति को प्रकाश को संयुक्त करने 
से योगी सूच्म व्यवदित और उत्तमोत्तम अर्धेको जान सक्ला है ॥ २३ ॥ 


ज्यातिषती प्रद्॒त्तिरकक्ता मनसस्तस्यायमालोकस्त' योगी 
सूर्म बा व्यबहिते वा विप्रक्ृष्ट वार्थ विन्यस्थ तमथ मधि- 
गच्छ ति ॥ २३॥ 
भा० का० प० ( ज्योतिश्मती प्रह्त्तिदत्ता मनसः ) पूरब पाद में जो 
व्योतिष्मती प्रह्ृत्ति मन की कही थी ( तस्याय आलोक: ) उसका जो 
प्रयाश ( तम्‌ ) उसको (योगी सूरछ्छी व्यवहिते वा विप्र केश थें विन्यास्य ) 


योगी सृक्म गुप्त वा उत्तमोत्तम अर्थ में लगा कर ( तमर्थ स्धि गच्छति ) 
उस अर्थ को जान लेता है ॥ २३ ॥ 


[2 
पे 





'कामकांकर 
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/ विवत्त ते । तस्य नीलर्श तं श्र इवन्त उदीचानासुय: पब्ब ता: 
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भा० का» भा० पूर्व पाद में जो मनकी ज्योतिष्मती प्रब्नत्ति कही 
है उसको ज्योति का अर्थों के साथ सम्बन्ध करने से योगी सत्र प्रकार के 
अर्था' की जान लेता है॥ २३ ॥ 


भुवनज्ञानं सूय्य संयमात्‌ ॥ २8 ॥ 


सू० का प० ( सूर्य्य संयम्मात ) सूय्य में संयम करनेसे (भुवन ज्ञानम्‌) 
जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान होता है । २४ | 
सू० का भा० सूख्य में संयम करने से भुवन ज्ञान होता है। 


भाष्य--तत: प्रस्तार: सप्त लोकास्तत्रावीचे: प्रथति मेरुएछठ' यावदित्य ब॑ 
भूलोंकोी मेरु प्ृष्टादारभ्याप्र वात्‌ ग्रह नज्ञत्र तारा विचित्रोन्तरिष्त लोक- 
सतत परः खलोंक: पद्चमविधोमाहैन्द्रस्तुतीय लोकशसतुथे; प्राजापत्यो मह्द 
लॉकस्त्रिविधो वाह्मः तद्यथा--जनलोकस्तपी लोक: सत्यलोक इति बाआ- 
स्रिभूमिको लोक: प्राजापत्यस्ततो महान्‌ | माहैन्द्रबख रिव्यक्ञोदिवि तारा 
भुवि प्रजा इति | संग्रहश्नोकः तत्रावीचे रुपय्थ परि निविष्ठा: सम्महा 
नरक भूमयो घन सलिलानलानिलाकाशतम:ः प्रतिष्ठा: महाकालांबरीष 
रोरव मच्दारोर॒व काल सूत्रान्ध तामिसा: यत्र खकर्मोपाज्जित दुःखवेदना: 
प्राणिन: कष्टमायुदीधमाच्तिप्प जायन्त ततो महातल रसातलातल सुतसल 
वितल तलातल पातालाख्यानि सप्त पातालानि सूमिरियमणमी सप्तद्दीपा: 
वसुमती यस्या: सुमेरुभरध्य पव्व तराज: काझन: तस्य राजत बदूयस्फटिक: 
हेमसणिसयाणि श्र डवनि तत् बेदुय्थप्रभानुरागान्वितोत्पपत्रश्याम मभसो 
दक्षिण भाग: शू तः पूव्व : खच्छ पश्चिम: कुरुण्डकाभउत्तर:। दत्तिण 
पार्श चास्य जम्ब यतोय॑ जम्व द्वीप: । तस्थ सूत्य प्रचारात्रिन्दिव' लग्नमिव 
दिसहसा 
यामातदनन्‍्सरेष तीणि बर्षाणि नव ८व योजत साहसाणि रलणकं हिरण्स 
मतसुत्तरा; कुरव इति निषेध हेसकूट हिमशेलाइहचिणतो दिसाहसयामास 
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तदन्‍्तरेए तीणि बर्षाणि नव नव योजन माहसाशणि हरिवण्' किंपुदष॑ भा- 
रतसिति। सुमैरोः प्राचीना: भद्गाशमाल्यवत्‌ सीमान:ः प्रतीचौना: केतुमाल 
गरश्सममादनसी मानी _मर्ध्य बष सिलाह तम्‌ । तदेतद्‌ योजन शतसचहस' समेरो- 
दिंशि दिदि तदद्े न व्यू ढ़ स खलुयं शतम्रहस्त्रायोली जंबूदीपस्ततो दिगुणे 
न लवणोद्घिना घबलआक़ृतिना वेष्टित: तत:थ दिगणा: शाक कुश क्रोच् 
शाल मल गोमेघ पुषकर द्वीपा: सप्त समुद्राध सपपराशिकल पा; सविचित्र 
शलावतंसा: इक्चुरस सुरा सर्पि दधिमनण्ड जक्ञीर सादूदक सप्त समुद्र वेष्टिताः 
बलयाक्ृतयों लोका: पब्ब तपरिवाराः पदञ्माशद्‌ योजन कोटो परिसंख्याता 
स्तदेत्‌ सब्बम्‌ सुप्रतिष्ठित संस्थानमण्डमध्य व्यू अण्डझ्ञप्रधासखाणोवयवीा 
यथाकाशे खत्योत इति तब पात,ले जलधो पयतैष्व तेष देवनिकाया सुर 
गन्धब्ब किन्नर किम्म रुष यज्ष राक्षस भूत प्रंत पिशाचापस्माअकाप्सरोी 
बह राक्तसकुस्माण्ड विनायकाः प्रतिबसन्ति । सवशु द्वीपेष प्ुण्यात्मानो 
देव मनुष्या:।। सुमैरुस्विदशानासुद्यानभूमिस्तत् लिश्वबनं नन्‍्दनं चेचरथं 
सुमामसणित्य द्यानानि | सुधा देवसभा | सुदर्शन पुरं । बेजयन्तः प्रसाद 
ग्रह नच॒त्र तारकासु ध्रवेंनिवदा वायुविषज्ञेपनियमे नोपलचित प्रचारा 
सुमेरोरुपयु परि सब्निविष्टा बिपरिवत्त न्‍्ते माहँन्द्रनिवासिन: घटदेवनिका- 
यास्तिदशशा: द्यग्निष्वात्तायामासुषिता: अपरिनिर्मितवसवत्ति नः परिनिर्मि- 
तवशबत्ति नर्य ति | सब्ब सकल पसिद्दा:। अणिमाद्य शर्प्योपपतन्ना: कल पा- 
युषी छन्दारका: काप्रभोगिन: औओपपादिक देहा उत्तमानुकूलाभिरप्स- 
रोमि: कृतपरिवारा: महतिक्षोके प्राजापत्य पद्मविधा: देवनिकाया: कुम्‌- 
दाऋभव प्रत ना अच्चनाभा: प्रतिताभाइत्येते महाम्रूतवासिनों ध्याना 


हारा कल पसुहस्रायुष: प्रथमे ब्रदह्मणोजनलोके चतुविधों देवनिक्ायो द्वद्ठा _ 


प्रोहिता: ब्रह्मकायिका: ब्रहमहइाकादिका अमरा इति ते भ्रतेन्द्रिवशणिनी 


डशिगणोदिगुशेत्तरायुधी धद्ितीये तपसि लोके तिविधो देवनिकायः: अभा- 


| 


स्वरा महाभाखरा सत्यमह्ाभाखरा इति ते भूतैन्द्रियप्रकतिबशिन: दिगण 
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दिगणीत्तरायुषः सब्ब ध्यानाहाराः ऊर्वरगेतसऊद्दैमप्रतिह॒तज्ञान;। अधर- 
भूमिष्वनाहतज्ञानविषया: ढतोये ब्रह्मण: सत्यलोके चत्तारो देवनिकाया 
अच्च ता: शुद्धनिवासा: सत्याभाः संज्ञासंज्षिनय ति अक्लतमुवनन्यासा: स्व- 
प्रतिष्ठा: उपरियु परिस्थिता: प्रधानवशिनो यावत्‌ स्वर्यायुष: तत्रा् ता: 
सवितर्कध्यानसुखा: शूदनिवासाः सविचारध्यानसुखाः सप्याभा आनन्द: 
मात्रध्धयानसुखाः संज्ञासंज्ञिनधास्मितामाव्रध्यानसुखारस्त पि ते लोकामध्ये 
प्रतितिष्टति । तब्न ते सपलोका: सवेएव ब्रह्मलीका; विदेहप्रकतिलयाख 
मोक्षपदे बत्त न्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इत्ये नद्योगिना साक्षात्‌कत्त व्य' 
सूर्यद्वारे संयमं छताग॒ततीन्यत्वापि एव तावदभ्यसेद्‌ यावदिदं सब दृष्ट- 
मिति। २४ । 


भा० का प० (ततः:प्रस्तार;) भ्रुवन का प्रस्तार दर्थात्‌ बिस्तार यों है 
._( सश्लोका: ) सात लोक हैं ( तत्र ) उनमें से ( आबीचे:प्रधमतिमेरुष्ष्टम्‌ 
. यादवदित्य वम्‌ ) भ्रबसे ओर मेरुए्ट पयन्त है ( भूलोंकोमेरुएट्टादारब्याप्र- 
. वात्‌ ) मेरुएष्टसे प्र व पर्यन्त भूलोंक कहाता में (ग्रह नक्षत्र ताराकिचिन्नो- 
न्तरिच्नलोक:) सूर्य्यादि ग्रह अशिनी आदि नक्षत्र और अरुती आदि 
' ताराबे पूण लोक जो है उसे अन्तरिक्नतोक कहते हैं (तत:परखलोक: 
पश्चविघ:) इसके पर पांच प्रकार का खलोंक है (माहेन्द्रस्त तीयलोक:) 
तोसरालोक माह द्र कहाता है (चतुर्थ प्राजापत्य:) चोंथालीक प्राजापत्य 
है (महलोकस्त्रिविधोव्राह्म') तदन्तर तीनप्रकारका महलोंक उसके ब्रद्चा- 
लोक है ( यथा ) ऐसाही अन्यवभी कहा है ( जनलोकस्तपोलीकः सत्य 
लोकपड्टतिस्म तः बाह्मज्कतिभूमिलीकः प्राजापत्योततोमहान मारहेंद्रथस्व॒रि- 
त्यक्षोदिविताराभविप्रजा: ) इस ज्लोकरम भी सप्तलोकके नाम हैं। 
“. भावाध--यही सात लोक 


विशेष--सूर्य चंद्र इन शब्दोंसे योगशास्त्रमें बाहरके सूर्यादिका ग्रहण 
नहीं है किन्तु शरीरखही सर्यादिका ग्रहण होता है क्लोंकि बाह्य सयया- 


» कै 
दि 





हैं. 
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दिकोंमें सयप्त करनेका कोई नियम नहों जिखा तब बिभूतिपाद में उसके 
इारा सिद्धिकी प्राति केंसे कह सकते हैं इसलिये शरीरस्थ इड़ा नाड़ी जो 
दक्षिणभागसे चलती है उसे स,य और जो बाम ओरणे पिंगला नाड़ी ब- 
हती है उसे चंद्र एवं मध्यरथ सुषुमुणा नाड़ीको भ्र व कहते हैं ओर जो २४ 
स॒ तक भाष्यमें सतलीक कहे हैं वह योगकी सप्त भूमिका हैं । 


चन्ट ताराव्यूइज्ञानम्‌ ॥ २४ ॥ 


सू० का प० ( चन्द्रे ) चद्वमा में संयम करने से ( ताराव्यूइजानम्‌ ) 
नचतोंके समूह का ज्ञान होता है ॥ २५ ॥ 
सु० का भा० चन्द्रमा में संयम करने से समस्त तारागण का यथार्थ 
जान होता है॥ २५४॥ 
चन्द्र संयम क्वत्वा ताराव्यूहं विजानियात्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० का प० ( चन्द्रे ) चद्धमा में ( संयमम्‌ कृत्वा ) चित्त ब्वत्ति को 


लगा कर ( ताराव्यहम्‌विजानीयात्‌ ) ताराओं की राशि की जामे ॥ २४॥ 


भा० का भा० स्यष्ट है ॥ २५ ॥ 


घुवेतदगतिज्ञानम्‌ ॥ २६ ॥ 
सू० का प० ( धुवे ) धुव नामक नज्ञत्र में संयम करने से ( तहति- 
ज्षानम्‌ ) तारागण की गति का ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ 


सू० का भा० प्रव में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता 
है ॥ २६ ॥ 
ततो भ्र॒बे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं जानोंयात्‌ । ऊद्ध 


| बिमांनेष क्ततंसंयेसस्तानि विजाोनोयात्‌ ॥ २७॥ 
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भा० का प० ( ततः ) इसके पयात्‌ ( प्रबेसंयमंक़ल्मा ) भ्रव नामक | 
तारे में संयम कर के ( ताराणांगतिंजानीयात्‌ ) नक्षत्रों की चाल को 
जाने ( सददेविमानेषतसंयमः ) उदय गसन करने वाले जो विमान हैं 
उन में संयम करके ( तामि विजञानीयात्‌ ) विमानीं को जाने ॥ १६ ॥ 

भा0 का भा० योगी को उचित है कि प्र्‌व में संयम करके तारों 
की गति को जाने और ऊद्दगामी विमानों में संयम करके विमानों को 
भी जानले ॥ २६ ॥ 


नाभिचर्कू कायवयुहज्ञानम्‌। २७। 
सू० का प० ( नाभिचक्रे ) चक्राकार जोनामि है उसमें ( कायव्य,ह- 
ज्ञानम्‌ ) शरीर के समुदाय का ज्ञान होता है ॥ २७ ॥ 
सू० का भा० माभिचक्र में संयम्त करने से शरीरस्य सब पदा्थों' का 
अान होता है॥ २७ ॥ 
नाभिचक्रे संयम क्ृत्वा कायव्य ईं विजानोयात्‌ बातपित्त 
सेशाणस्त्रया देषा: सन्ति धातवः सप्त+ त्वकलेहितमास- 
स्तायुस्थिमज्जा-शुक्राणि. पूर्व--पूर्वमेणां. बाझमित्यष 
बिन्यास: ॥ २८ ॥ 
भा० का प० ( मासिचक्र संयमंकत्वा ) नाभिचक्र में चित्त की हत्ति 
को स्थिर करने से ( कायव्यूइं विजानीयात्‌ ) काया के समूच को जाने 
( बातपिक्तञ्ने माणसत्रयोदोषा: सम्ति ) शरीर में यह पदाअथ हैं वात पित्त 
ऐ और कफ यह ब्रिदीष हैं ( धातवस्सप्त ) ओर सात धातु हैं ( लग्लोहित 
मांससत्रायुमज्ञाशक्राणि) चम्मे-रघधिर-मॉस-मस-हड्डी-चबो-भौर  वीये 
| पूर्वम्प बैमेषांवाज्ञाम्‌) इन में जो पूर्व हैं बह क्रमशः बाह्य हैं ( इत्येष- 


| वेन्यास ! ) यथह् इनकी स्थितिका क्रम है ॥ २७ ॥ 
भा० का भा० माभि में संयम से शरीर के पदार्थो' का ज्ञान हीता 


न 
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है शरीर में बातादि कि दोष ओर त्वगादि सात धातु होते हैं धातुओं 
की स्थिति का नियम यह्द है कि उत्तरोत्तर अन्तरंग हैं इन्ही ले सबका 
शरी ९ स्थिर रद्दता है ॥ २७ ॥ 


कंठकूप 'जुत्पिपासानिव त्ति: ॥ र८ । 
स्‌० का प० ( कंठकूपे ) कंठ के नीचे ( ज्ञत्पिपासानिव्वत्ति: ) आधा 
आर प्यास की सिल्बत्ति हो जाति है ॥ २८॥ 
सूत्रका भा० कंठ के नीचे कूप में संयम से भूख और प्यास निह्वत्त 
हो जाती है ॥ र८॥ ह 
जिच्चाया अधस्तात्‌ तन्तुसंतारघस्तात्कण्टस्तताधस्तात्‌ 
कूपस्तत्र संयमात्‌ चुंत्पिपासे न बाघेते ॥ २८ ॥ 
भा० का प० ( जिड्भाथाअधस्तात्‌ ) जिब्नबा के नीचे (तंतुः) सूत के 
समान एक नस है ( तन्तोधस्तात॒कंठः: ) उस तंतु के अधाभाग में कंठ 
स्थान है ( ततोधस्तात्‌ फूप: ) कंठ के अधोभाग में कप अर्थात्‌ गभीर 
छिद्र है ( तत्र संयबमात्‌ ) उस कूप में संयम से ( च्ुत्पिपासे न वाघेते ) 
चुधा और ढषा दुःख नही देती ॥ २८ ॥॥। 
भा० का भा० जिद्दचा के अधोभाग में तंतु तंतु के अधोभाग में कंठ 
ओर कंठ के नीचे कूप है उस कूप में जब योगी संयम करता है तब 
उसे सुधा और पिपासा नहों सतातों॥ १८॥ 


ज्यास्थेय्ये ५ रो । 

कूम्भनाज्यास्थेय्येम्‌ ॥ २६॥ | 

स्‌» का प० ( कूक्षनादाम्‌ ) कूम्मनाड़ी में ( स्थेय्य म्‌ ) स्थिरता होती |: 
ै। २८ |! है 


... सू० का भा० कूखेनाड़ी में संयम करते से योगी के चित्त को खिरता 
होती है॥ २८ ॥ 
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कूपादधउरमि कूर्माकारानाड़ौतस्याक्षतसंयमः स्थिरपद॑ 
लभते यथा सर्पोगिीधावेसि ॥ ३० ॥ 
भा० का प० ( कूपादधः ) कृूपकैनीचे ( उरसि ) वचस्थल में ( कूर्मो- 
कारानाड़ी ) कचछप के शरीराकार के समान एक नाड़ी है ( तस्वाँकत 
संघमः ) उसमें संयम करने से ( स्थिरपटंलभते ) अचल पद को प्राप्त 
होता है ( यथा ) जेसे ( सर्पोगोधाबेति ) सर्प अथबा नीच ॥ २८ ।॥| 
. भा० का भा० पूर्व सूत्र में कहे कूपसे नीचे वच्षस्थल में कछुएके 
शरीर के समान एक माड़ी है जिसे कूर्क्ननाड़ी कहते हैं उस में संयम 
करने से योगी को स्थिर पद की प्राप्ति होती है जेसे सप्प वा गो 
अपने घर में जाकर चंचलत/ वा क्र,रता को त्याग देते हैं ्रेसे ही 
योगी का चित्त इस नाष्डो में आकर स्थिर हो जाता है॥ २८ ॥ 


मृध्टंज्योतिषि सिधदशेद्धनम_॥ ३० ॥ 


सू० काप० ( मृदैज्यांतिषि ) कपाल की ज्योति में ( सिधृदर्शनम्‌ ) 
सि्योंका दर्शन होता है ॥ ३० ॥ 
सू० क्राभा० कपालस्थ ज्योति में संयम करने से खिद्दों का दर्शन होता 
कै॥२०॥ 
शिरः कपाले अन्तः छिद्र म्‌ प्रभाखरं ज्योतिस्तव संयमा- 
त्मिद्दानां द्यावाप्रथिव्योर॒न्तरालचारियां दशनं भवति ॥ ३१ ॥ 
द भा० काभा० ( शिरःकापाले उन्तस्छिद्रम्‌ प्रभाखरं ज्योति: ) शिरके 
| कपाल में भीतर एक छिद्र होता है उसमें अत्यन्त प्रकाशमान एक ज्योति 
कह ( तत्र संयमात्‌ ) उसमें संयम करने थे ( सिदानांद्यावाएथिव्यो रम्तराल- 
चारियान्दर्शनम्‌ ) जो सिद्ध एथिवी और घन्तरिच के मध्य में फिरा करते 
हैं उन के दर्शन होते हैं ॥ ३० ॥ 


मिममिल मिनी नमक जनक. 
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भा० काभा० कपाल के मध्य में एक छिद्र है उसमें भत्यन्त प्रकाशयुक्त 
ली ज्योति है उसमें संयम करने से भ्रन्तरिन्ष में बिचरने वाले महा- 
ध्माओं के दर्शन ड्ोते हैं ॥ २० ॥ 


प्रातिभादवासव सम ॥ ३१ ॥ 

सू० काप० ( प्रातिभात॒वा ) अथवा प्रतिभनामक तारा लो हइदय में 
है उसके ज्ञानसे ( सवम््‌ ) सम्प ण॑ ज्ञान होता है॥ ३१॥ 

सू०काभा० प्रतिभके ज्ञानसे योगीकोी सब च्ान होता है॥ ३१५॥ ' 

प्रातिभ॑ नाम तारक॑ तदिवेकजस्थ ज्ञानस्य पृवरुप॑ 
यथेादये प्रभा भास्करस्य लेन वा स्वेमेव जानानि योगी 
प्रातिभस्य ज्ञानस्थेत्पत्ताविति ॥ ३१॥ 

भाका० प० ( प्रातिभ' नामतारवां ) प्रतिभ नामक एकतारा है 
( तद्दिविजकस्य ज्ञानस्य पूथछपम्‌) उसका ज्ञान विवेक दारा उत्पश्र 


हुए सत्यज्ञान का पूवरूप अर्थात्‌ भविष्यत्‌ लक्षण है ( यथोदयेप्रभा भास्क- 
रस्‍्य ) जसे अरुणोंदय सूर्योदय का लक्षण है ( तेनवा सर्बमेव जानाति ) 
दूस प्रातिभ ज्ञानसे सम्प, णे चान होता है ( योगी प्रातिभस्थ हानस्यो- 
त्पत्ताविति ) योगी प्रातिभज्नान की उत्पत्ति ह्ोनेसे ॥ ३१ ॥ 

भाका«» भा० पू्वाज्ञ कपालस्थ ज्योतिक्ते अन्तर्गत एक प्रतिभ नामक क्‍ 
तारा है इस तारेका नाम प्रातिभ इस लिये है कि यह समस्त प्रतिभाजों | 
का मूल है उसमें संयम करने से जो ज्ञान होता है वह प्रातिभज्ञाग « 
कहाता है वह प्रातिभज्ञान होने से योगीको सम्प रण ज्ञानोंका ्द्य ५ 





होता है क्योंकि यही ज्ञान प्रभाजन्य ज्ञानका पूर्व रूप है ॥ ३१ ॥ 
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हुदये चित्तस वित्‌ ॥ ३२ ॥ 


सूृ> का प? (हइदये ) हदय में (चित्तसंवित्‌) चित्तका बाग 
होता है ॥३२ ॥ 


सू० का भा? हदय में संयत्ष करने से योगी को चित्तका जाम 
छोता है ॥३२ ॥ 


यदिदमक्षिन्‌ ब्रह्मपुरे टहरं:पुण्डरोकं वेश्म तत्र विज्ञान 
तहछ्मिन्‌ संयमात्‌ चित्तसम्बित्‌ ॥ ३३ ॥ 


भा० का प० (यरिमिन्‌ ब्रम्हपुरे ) ब्रम्हपुर अथात्‌ ऋदयस्थल में (दचह्रम्‌ ) 
दर अर्थात्‌ जो तड़ाग के समानस्थल है ( पुण्डरीकं वेस्स ) जो तड़ाग 
कमसलका निवासस्थान है उसमें कमल स्थानापत्न ज्ञान रहता है (तस्मिन्‌- 
संयमात्‌ ) उसमें संयम करने से ( चित्तसंवित्‌ ) चित्तका ज्ञान होता 
हैँ ॥ ३२ ॥ 


भा० का भा० हइृदयका मध्यस्थान एक लढ़ाग के तुस्य है उस में 
संयम करनेसते चित्तत्नान & होता हैं॥ ३२ || 


सत्वपुरुषयोरत्यन्ता सकोणयो: प्रत्यय 
.. विशेषीामेग: पराधत्वातस्वाथे 
प्रुरुषज्ञानम ,॥ ३३ ॥ 


स्‌० का प० (सत्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीणये!) वुद्दि और पुरुष जी 
अ्रत्यन्त भिच है ( प्रत्यया विशेषोभोग: ) उनकी एकताका ज्ञानभीग कहा है 
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( परार्थत्वात्‌ खार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ) पराथ अर्थात्‌ वुद्िके बिचार से 
भिन्न पुरुष प्रत्यय के संयमसे पुरुष का ज्ञान हीता है॥ ३३ ॥ 
स्‌? का भा० पुद्धि जो पुरुषसे अत्यन्त भिम्र हे, किन्तु अज्ञान से जो 
उमकी एकता मानी जाती है उसे भोग कहते हैं अतएव स्यार्थ संयमसे 
योगीकी पुरुषज्ञान अथोत्‌ जीवका ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥ 


वद्चसत्व' प्रद्याशीलं समानसत्वेपनिबधने रजस्तमसौ 
बशीक्॒त्य सत्पुरुषान्यता प्रत्ययेन परिणतं; तस्मानच्च सत्यात्‌ 
परिणामिनेत्यन्तविधम्मात्‌ शुद्ड नन्‍्यशितिमातरूप: पुरुषस्त- 
यारतान्तासइ गये: प्रत्ययाविशेषे भेग:ः पुरुषस्य दर्शित 
विषयत्वात्‌ स भेगप्रतारय: सत्वस्थ पराथत्वाइ श्यः । यस्तु 
तत्माडिशिष्टश्रतिमावरुूपान्य: पौरुषेयप्रतप्रयस्तत्र संयर त्‌ 
पुरुषविषया प्रज्ञा जायते। न च पुरुष प्रतायेन बुब्चिसत्वा 


त्मना पुरुषादृश्यते पुरुषएब प्रतार्य खात्माबरूम्बनं ण्श्यति | 


तथाह्युक्ञ' विज्ञातारमबेैकेन विजानीयादिति ॥ ३३ ॥ 

भा? का प० ( बुद्िसत्म्प्रस्याशीलम्‌ ) बुद्धि विचार रूुपज्ञान है ( स- 
मान सत्वोपनिवश्धनेन ) जीवमें अज्ञानसे उसका आरोप करनेझे ( सत्वपुरु- 
षान्यता प्रत्ययेनपरिणतम्‌ ) बुद्ि जीव रुपसे प्रतीत होती है ( तस्माच्च ) 
इस कारण से परिणामरूप अपने बविधग्म से रहित ( अन्य बितिमात्ररूप: 
पुरुष: ) बुदिसे भिन्र जानस्वरूप जीव है ( तयोरत्यन्ता संकीणंयो: प्रत्यया 
विशेषों भाग: ) उक्त दोनो में छो अत्यन्त भिन्न हैं अभेदर ज्ञानको भोग 
कहते हैं ( यु तहिशिष्श्वतिसात्र रूपोन्यपोरुषेय प्रत्ययस्तत्न संयमात्‌ ) 
जो उस भेगसे युक्त है और भेत्य तथा साधन से सिश्नज्ञान खरूप है उस 











हर कर ( २४७ ) क्‍ शा) 


पुरुषमें संयम करने से ( पुरुषविषया प्रज्ञाजायते ) जीवके यथार्थ ज्ञानकी 
ब॒द्चि होती है किन्तु यह ज्ञान जीवच्दी को होता है।॥। ३४ |! 
भा० का भा०--स्ष्ट है। 


ततः प्रातिभशुवण ब॑ दनादश खाद 
वाताजायन्ते ॥ ३४ ॥ 


सू० का प० (ततः ) इसके अनन्सर ( प्रातिभ खावण वेदनादंशाखाद- 





बात्ता ) प्रातिभ भ्र्थात्‌ वुदिवर्दक श्रावण दिव्यशबण, टदिव्यस्थर्श , दिव्यट्टष्ठि, 
ट्व्यरिसज्ञान ओर दिव्य गंधनज्ञान ( जायन्ते ) उत्पन्न होते हैं ॥ २४ ॥ 
स्‌० का प०-- स्पष्ट 
प्रातिभात्‌ सुच्झ्रब्यवहितविप्रक्षष्टठाती तानागतज्ञानंश्राव 
णाहिव्यशव्दश्रवणम वेदनाहिब्य स्पर्शाधिगमः आदर्शा दिव्य- 
रूपसम्बित्‌ आखादाहबिव्यरससम्बित्‌ वात्तता दिव्यगखविज्ञा: 
नसिता तानि निता जायन्ते ॥ ३४ ॥ 


भा? का प० ( प्रतिभात्‌ ) प्रतिभा सम्बन्धि ज्ञानसे ( स॒क्मव्यवह्तित 
विप्रक्नश्टातीतानागतज्ञानम्‌ ) सूच्म-गुप्त-उत्तम-भूत और भविष्यत्‌ ज्ञान 
होता है ( श्रावणाहित्यशब्द श्रवणम ) कर्णसम्वन्धि ज्ञानसे टिव्यशब्दका 
श्रवण होता है ( वेदनाहिव्य सशाधिगमः ) बेदना से टिव्यस्मशंका ज्ञान 

: होता है (आदशाहिव्यरूप संबित्‌) आदश अर्थात्‌ नेत्र इन्द्रिय से 
. टिव्यरूपका न्ञान होता है ( आसख्ाहिव्यरस संवित्‌ ) जिह्नासे ट्व्यरस 


| का ज्ञान होता हैं (बातातो दिव्यगन्ध विज्ञानम्‌ ) नासिका से दिव्य 
गखशका ज्ञान होंता है (इत्य तानिभित्य' जायन्ते) यह ज्ञान नित्य हो 


। होते हैं ॥ ३४ ॥ 
३६. हि 
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भा० का भा० जब योगीको पुरुषका ज्ञान हो जाता हैं तिसके पहात्‌ 
गुप्त सच्म और भूत भविष्यत्‌ तथा दिव्य श्बणादि ज्ञान उत्पन्न 
छोते हैं ॥ ३४ ॥ 


तेसमाधाव्‌ पसगाव तथाने सिद धयः ३२५॥ 


सू* का प० ( तेसमाथो उपसर्गा: ) पूवसूत्र में कहे ज्ञान समाधि में 
विप्नकारक हैं ( ब्यूत्यित चित्तस्थ सिद्ययः: ) चंचलचित्त वाले को 
सिद्धि हैं ॥ ३५ ॥ 

सू० का भा० कैवल्य समाधि वाले को पूर्वाक्त ज्ञान विप्न हैं, किन्तु 
अंचलचित्तवाले योगोकी यह सिद्धि हे अर्थात्‌ सिश्विग्रस्त भनुष्यंको केवलग् 
समाधि के अभाव से ईश्वर का ज्ञान नहों होता ॥ ३४॥ 


ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्थोत्पदामाना उप- 
सर्गात्त दशनप्रता्ननोकत्वात्‌ व्यवत्यितचित्तस्थोत्पद्ममाना: 
सिद्य: ॥ ३६ ॥ 


भा० का प० (तैप्रातिभादय: ) पूर्व सूत्र में कहे प्रतिभ आदि ( समा- 
हितचित्तस्थोत्पद्यमाना उपसगों: ) स्थिरचित्तवाले को उम्मरम्न हुए विघ्न है 
( तहर्शन प्रत्यनीकत्वात्‌ ) क्योंकि इनसे ईश्वर के ज्ञान में विन्न होता है 
( वग्रत्थित चितस्योत्पद्ममाना सिद्ययः ) व॒ग्त्यित चित्त अर्थात्‌ बाच्वत्ति 
वाले की यह सिद्धि हैं ॥ ३५४ || हे 


भा० का भा० उत्त प्रातिभ ज्ञानादि केबलप्र समाधि में विन्न हे और 
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वाह्महत्तिवाले को सिद्ि हैं। ३४ ॥। 
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वन्धकारणश धिल्यात प्रचारस' व दनाच 
चित्तस्य परशरोराब शः । ३६ । 


सू? का प० ( वन्धका रणश थधिलाया त्‌ ) बन्धन का जो. कारण हु उस के 
शिधिल हो जानेसे ( प्रचार सम्बं दनाच ) ओर प्रचार अर्थात्‌ प्रवेश और 
निर्गम के ज्ञान से ( चित्तस्थ परशरीरावेशः ) चित्तका पराये झरीर में 
प्रवेश होता है॥ ३६ ॥ 

सू० का भा० बस कारण के शिथिल होने और प्रचार ज्ञान होनेसे 
योगीक चित्तमें परकाय निवेश की शक्ति होती है ॥ ३६ ॥ 


लोलोभूतस्थ भनसापतिष्ठस्थ शरोरे कर्म्साशयबशाइस्थ: 
प्रतिष्ठ त्यथं: यस्थ कम्म णे।वश्धकार णस्य शेथिल्य' समाधिबला- 


_ इबति प्रचारसम्बं दनझ्व चित्तस्य समाधिजमेव कम्म बख्बचयात्‌ 


स्वचित्तस्थ प्रचार मर्म्ब दनाशच्च येगो चित्त' सवशरोरा निषक्रष्य 
शरोरान्तरेषु निश्षिपति निन्चिप्त' चित्तह्ज न्द्रियाण्यनुपर्तान्ति 
यथा भधुकरराजानं मत्तिका उत्पतन्तमनुत्पतन्ति निविशमा- 
नमनुनिविशन्त तथेन्द्रियाणि परशरोराबेशे चित्तमनुविधी- 


* यनन्‍्त इति ॥ ३६ ॥। 


भा० का प० ( लोलीभूतस्थ ) चंचलता की प्राप्त हुए ( मनसो प्रति- 


 छस्य ) अस्थिर मनका ( शरीरे कर्माशयवशाइन्धः ) कर्म फेल के वश वन्ध्र 
है ( प्रतिष्ठ त्यथ:) भ्र्थात्‌ स्थिरता है (तस्य कर्क्रणोवश्वकारणस्थ ) 


ध्य्ी 
| ह 


उस वन्धनके कारण रुपकत्म की ( ग्रेथिल्यम्‌ ) गिथिलता ( समाधिव- 
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लाइबति ) समाधि के प्रताप से होती है ( प्रचारसम्वं दनं च समाधिज- 
मेव ) ओर प्रचार जान भी समाधि से ही उत्पन्न होता है ( कर््नवन्धच- 
यात्‌ खचित्तस्थ प्रचार सम्बदनाश्व ) कर्यवश्थनों के नाश होनेसे शोर 
अपने चित्तके प्रचार ज्ञानसे (योगीचित्तं खशरीराजिठक्कष्ट) योगी चितक्षको 
अपने शरीर से निकाल कर ( शरीरान्तरेषु नि:ज्षिपति ) दूसरे शरीर में 
डाल देता है ( निःज्षिप्त चित्त' चेन्द्रियारायनुपतम्ति ) चित्तके पर शरीर 
में प्रविष्ट होनेसे इन्द्रियां भी उस ही शरीर में चली जाती हैं ( यथा ) 
जसे ( मधुकर राजानं मचिका उत्पतन्त मनृत्यतन्ति ) राणीमकक्‍्वीके 
उड़ने से सव मक्‍्धी उड़ती हैं ( निविशमान मनुनिविशर्न्त ) और जहां 
वच्द बेठती है वह्चीं सब वेठजाती हैं ( तथेन्द्रियाणि ) ओअसे ही इन्टद्रियां भी 
( परणरीराबवेशे ) दूसरे शरीर में प्रबेय करने के समय ( अवुविधोयन्स ) 
चित्तकी अमुगामी होती हैं॥ ३६ ॥ 

भा० का भा०घ । मन जो अत्यन्तही चद्नल है उसका एक शरीरमें 
स्थिर रहना यज्ञ कैब कर्म फलके बन्धचन से है ओर वह कम्म वम्धन 
समाधि से: शिथिल होता है ओर समाधिहीसे दचित्तका प्रचार अर्थात्‌ 
नाड़ीका परिज्ञान भी जाना जाता है जब योगीके समाधि वलसे कम्मे 
वश्धन ठीले होजाता हैं ओर चित्तके प्रचारकों भी योगी जान जाता है 
तब उसको यह शंक्ति होजाती है कि वच्द अपने चित्तको * पर शरीरमें 
प्रविष्ट कर देता है और चित्तके गम्नन से इन्द्रिया भी चित्तको अनुगामिनी 
होती हैं क्योंकि इन्द्रियों की गति राणी मक्खी के समान है जेसे राणी | 
मक्री के उड़ने से सब मकखीयां उड़ती हैं और जहां वह वैठती हैं - 
वहीं सब बेठ जाती हैं ॥ ३६ ॥ । 
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उदानजयाजूजलपंककंटकादिष्‌वस ग॒ 
उतकान्तिशच ॥ ३७ ॥ 


सू० का प०। ( उदान जयात्‌ ) कण्ठमें रहवेवाली उदात बायुके 
जीतनेये ( जलकण्ठकादिषु असद्भ; ) जल ओर कण्ठक आदि शरीर भेदक 
पदार्थों का स्पर्श नही होता उतृक्रान्तिश ) और मरुण अपने बश हो 
जाता है ॥ ३७ ॥ क्‍ 

सू० का भा० । उदानादि वायुक्रे जीतनेये कणयटकादिका अण्थे 
नही होता और मरण भी यथा रुचि होता है ॥ ३७ ॥। 

समर्स न्द्रियर्त्ति: प्राणशादिलक्षणा जीवन तस्थ क्रिया 
पद्मतयो । प्राणों मुख नासिका गतिराहदयदतत्ति:। सम 
नयनात्‌ समानश्वानाभिहित्ति:। अपनयनादपा नआपादतलद त्ति: 
उन्नयनादुद्ानआशिरोहत्ति: । व्यापी व्यानबूतिएषां प्रधान: 
प्राण: । उदानजयाज्जलपइ्टकण्ठाकाशादिष्वसक्ष: उतक्रान्तिश्व 
प्रयाणकाले भवति तां वशित्व न. प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥ 

भा० का प०। ( समस्त॑ ूऋिद्रियः छत्ति: ) सम्पूर्ण इन्द्रियों की हत्ति 
( प्राणादि लखणा जीवनम्‌ ) प्राण आदिही उनका आजीवन अर्थात्‌ 
आधार हैं ( तस्यक्रिया पश्चतयी ) उस प्राणकी पाँच मति हैं ( प्राणोंमुख- 
. मासिका गतिराहदयहत्ति: ) उनमें से प्राण उसे कचते हैं जिसकी मुख 
“2 और सासिकाके दारा गमम होताई और यह हृदबतक बर्तसान रहता 


है ( समंदयनात्समानसखानाभिद्नत्ति: ) समताको प्राप्त करनेवाला समान 
नाभितक रहता है ( अपनयनादजुपतन आपादतलब्त्ति: ) अधो ग्रसनसे 
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नस + 7+.+»मम्कामकमइपताततू, 


उस वायको अपन कहते हैं जो नाभिके अधोभागसे परोतक गमन करती 
है ( उत्यनादुदान आशिरोहरत्तिः ) उड़्गमनसे वह वायु उदान कहाता है 
जो कण्ठ सिर परथ््यन्त पूरित है ( व्यायी व्यान इति एषां प्रधान: ) शरोरमें 
पूर्ण होनेसे व्यान इन सबमें प्रधान है ( प्राय और उदानका संयम करने 
जल, पडू और करटफ आदिसें पतन नही हीता ( उत्क्राम्तिय प्रयाण- 
काले भवति ) उतक्रान्ति अधात्‌ प्राणणंका निकलना जो मरनेके समय 
होता है ( तां वशित्व म॒ प्रसिपद्यते ) उसको वशमें करता है ॥ ३७ ॥ 

भा० का भा० | सम्पण इन्द्रियों को अपने गसनागमनसे स्थिर रखने- 
वाला वाय है जिसके प्राणदि पांच भेद हैं प्राण वक्ष वाय है जिसकी गति 
मुख और नासिका के द्वारा होती है और वह केवल चइदय पय्य न्‍्त गमन 
कर्ता है समगतिबान्‌ नाभिषय्थ न्त जानेवाला बाय समान कहाता है 
ग्रधोगमनशील जो चरण पय्य न्‍त भ्रमण करता है वह अपान वाय कहा 
जाता है और जो कण्ठये शिर पय्य न्त घमता है उसका नास उदान है 
और जो इन सवमें प्रधान ओर पूण शरीर सप्चारी है वह व्यान कद्दाता 
है प्राय और उदानके संयम करने से जलकीचड़ और कण्टकादि का 
भय योगी को निद्वत्त हो जाता है और मरण भी योगीके वश हो जाता 
है अर्थात्‌ अपने जीवनकी दिगुण कर सक्ता है ॥ ३७ ॥ 


समानजयाजूदलनम्‌ ॥ ३८० ॥ 


सू० का प०। ( समानजयात्‌ ) समान वायको अपने वश करने 
( जलनम्‌ ) भधिक तेज' चोताहै ॥ श८ ॥ 


सू० का भा० | श्रमान वायुक्रो वशमें करनेसे योगीका अधिक तेज 
छझोता है।॥ शे८ ॥ 
भा० जितरमानस्तेजसउपध्मानं कृत्वा ज्वलति ३८ 
भा० का च०। ( जितसमानः ) जीत लिया है समान वायुको 


न; 








हरि क्‍ ७... ( रेई३ ) द ६2! 


जिसने बह़ योगी (तेजस उपजानं छत्ाा जलति ) तेजकीं हथि करके 
जाजलामभाम होता है| श्८ | 
भा० का भा० | ध्यष्ट है। 


भ्रोचाकाशयो: सम्‌बन्‌धसंयमाददि 
ब्यशीतुम्‌ ॥ ३८ ॥ 


सू० का प०। ( श्रोचाकाशयो: सम्बन्धसंयमात्‌ ) कर्ण इन्द्रिय और 
भाकाशर्में संयमकरनेसे ( दिव्य'श्रोत्रम्‌ ) दिव्य शवण होता है। ३८ । 





सू० का भा-.। कर्णन्द्रिय ओर आकाशर्में संयम करनेसे दिव्य खवण 
अर्थात्‌ दूर देशका भोी.श्रवण होता है। ३२८ । 


सव्व श्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठासव्व शब्दानाप्ष॒यथेाक्षम्‌ 
तुल्यदेशश्रवणानामेकरदेशश्रुतित्व' सब्बंषों भवतीति तंजच्च त- 
दाक्ाशस्थ लिड्'” अनावरण ।क्तम तथाह मृत्तस्यानावरण 
दर्शनादिसुत्वमपि प्रस्थातमाकाशस्य शव्दग्रहसानिमित्त शव 
वधिराबधिरयेरेक: शब्द रहणात्यपरा न .एरहणोतीति तस्मात्‌ 
अगतमेव शवब्दविषय श्रावाक्ाशयेः सम्बस्धे कृतसंय मस्य 
येगिनेादिव्य॑ श्र।त' प्रव्श ते। ३८ .। 
भा० का प०। ( सर्वश्रोत्राथामाकाशं प्रतिष्ठा ) समस्त प्राणियोंकी 
कर्णेल्द्ियका आधार आकाश है ( सर्वशव्दानाक्ष ) ओर सब्य,ण शब्दका 


| भी आधार भाकागही है ( यधोतञा ) असाही अन्यत्रे भी कंहा है ( तुलग- 
+कैदेश श्वणानाम करटेशगुतित्मू सवेषा भवतीति ) एक सख्थलपर उच्चरित 


नि हे 
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न न अत न कननल। 


भष्दोँका उसझी. .स्थलवाज्ीं-को- सुनना.सबत्र प्राथाजाता.है ( तच्चे तदा- 
| काशस्यलिज्म्‌) और यही आकाशका चिह्न है अर्थात्‌ बिना आकाशके 
. शब्दका कर्ण इन्द्रियमें प्रवेश करनाही असस्यव है ( अवावरणचोक्नस्‌ ) 
' और इसही से आकाश का आवरण रहितत्वभी सिद्ध हीता है ( तथा ) 
. तेसेड़ी ( असूलंस्कानावरंणदर्शनन दिभुत्वमपिप्रस्यातम ) ली पदार्थ अमूते 
अधथात्‌ रूप रहित हैं उनकी सव्वेव्यापकताभि प्रसिद्ध है ( शब्टग्रहणानु- 
निमित्त' ग्रोत्रम्‌ ) किन्तु शब्दके ग्रहण करनेका निम्ित्त कणही है 
. ( वधिरावधिरयोरेक: शब्दं ग्टक्लात्यपरोनग्टक्लातीति ) क्योंकि वहरा भोर 
ओर कामवाला इन दोनोमें से एक शब्दको ग्रहण करता है ओर दूसरा 
नहों करता ( तस्माच्छोत्रमेव शब्दविषयं ) इसलिये कण हो शब्दका विषय 
' है ( शोत्राकाशयोससब्ब॑न्ध क्षत संयमस्य योगिन: ) कर्ण न्विय और आकाश 
| का जो सम्बन्ध है उसमें संयम करनेसे ( दिव्य शूोत्रम्‌ प्रवतते ) दिव्य 
शवश्ष होता है। १८ | 

सा० का भा० | सबकी कर्णेन्द्रिका. आधार आकाश है और 
आकाश अमूर्त होनेसे व्यापक है यदि केबल आकाशही से शब्दका सम्बन्ध 
होता तो वहिरेकी भी शब्द सुनाई देता किन्तु भ्रसा नही है इससे प्रतीत 
हआऔतएई कि शब्द ग्रहण . कर्यन्द्रय ओर आकाशके सम्वन्धर्मं संयम करनेसे 
योगी को दिव्य शुवणशक्ति दोती है । ३८ । 


कार्यकाशथाः सम्‌बन्धस यमाललघुत 
लसमापत्त शचाकाशगमनम्‌ ॥ 8० ॥ 


। झू० का पे#। ( कार्योंकार्थयी!) शरीर और आकाश के ( सम्बन्ध 
संयमाश्‌ ) सम्धसमभें संगश्त करनेसे ( लघूृतुलसमापत्तेव ) और लघ अ- 
धात्‌ इलके श* आदि पदा्थोक्षे ज्ञानसे ( आवकाशगमनम्‌ ) आकाश 
गेमन सिद होता हे। ४० ॥ 
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ह प्म 
.. ॥ शहद ) थे 


जखू० का भा०। शरीर ओर आकाश का को परस्पर सम्बनल ल्‍ "ह समें 
संयम करनेसे ओर लघु पदार्थीफके यथाथ परिश्नान से थोगीकी आकाश 
गमने सिद्ध होता हैं ॥ 8४०)... क्‍ कस 


यत्र कायसवबाकांशं तंस्थावकाशदानात कायसय तेने संस्य 
खप्राप्तिस्तव क्ततसंयमे जित्वा. तत्‌ सम्बन्ध लघुषु तूलादिष्व- 
घति 
लघुलाच जले पादाभ्या विह्रति ततंस्त नाभि तंन्तुमातर 
विहत्य रश्मिषु विहर्रात तता यर्थेष्टमाकाशगरत्तिश्सथभव- 
तीति ४० नमी 
भा० का ष०। ( यत्नकायस्तंत्राकाधम॑ ) अहा जहाँ शंरौर फझोता है 
वहां वहां आकाश भी अवश्य होताओं ( सस्वावकाॉशदानात्‌ ) ब्यींकि 
आकाश शरीरकी अवकाश देनेवाला है अर्थात्‌ आकाश और शरीर का 
आधाराधेयभाव सम्बन्ध है (कायस्यतेन सम्बस्प्राप्ति: ) बस हेतुसे काया 
का शरीर का , सम्बन्ध है ( तत्र ) उस सम्बन्ध (कतसंयमः ) संयमकरने- 
ः ( जित्वातत्‌समस्ब्धम्‌ ) काया. और आकाग के सस्बध को जीतकर 
( लघुषुतूलादिष्पपरमाणुभ्यः ) लघु जो रई आदि उनमें (समापत्ति लख्ा ) 
जान प्राप्त करके ( जित सम्वन्ध:.) गुरुताके सम्वन्ध को जीत कर ( लघु- 
भेवति ) योगी लघ हो जांता है ( लघुत्वाअपांदेम्योंविह रात ) लघु होनेसे 
. वेंरोंसे जलमें बिहार करता है ( ततस्त,ऑनाभिसन्तुमात विज्ृत्य ) सत्‌ 
. प्रयाव्‌ ऊण माभितन्तु भ्रृथ्रातृ मकड़ी: के- जाद्वेपर -विज्वस्त- -कऋरने.थोस्स 
होकर ( रश्मिषु विद्ररति ) सय्यकी किरणोपर विचह्वार करता है ( ततो 


' यवेष्टरमाकाशर्गीतिरस्य भवबतीति) तंव योगीकी निर्बिच्न आकांश गति होती 
| है॥४०॥ 


परमाणणस्य: समापत्तिति लब्बा जितसम्बन्धे लघु. 
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भा० का* भा० । आकाश ओर कायाका जो आधाराधिय भाव 
है उसमें संयम करनेसे भोर खघुपदार्थीका पू्ेण अमन प्रात करनेसे 
योगी के शरीरको गुरुता नाश होजाती है और उसके नाश होनेसे योगी 
जलके ऊपर गमनागसन कर सक्ता है फिर ऊर्णातम्तुपर और ऊरणा तन्सु 
से किरणोंपर विध्वार करने की शक्षि प्राप्त करके खच्छनद आकाश गसमन 
सिद्र होता है ॥ ४० ॥ 

विशेष - यहां पर आकाश गमनादि से प्रयोग पूर्वोक्न सुर्थ्यादिके 
समान समझना उचिल है। 


वह्िरकलपिता वुत्तिम्भहाविदेहा 
ततः प्रकाशाबरणक्षय: ॥ 8१ ॥ 


सू० का प० (वहिरकल्पिता हक्ति: ) शरीरसे बाहर जो मनकोी खा- 
भाविक हच्ति है ( महाविदेह्ा ) उसका नाम महाद्वत्ति है ( सबप्रकाशा- 
वरणजचय: ) उसमें प्रकाश के आवरण का नाश होजाता है ४१ 


सू० का भ० । मनकी जा अकल्पित वाह्वह्वत्तिहे जिसको महाविदेशा 
बचि कहते हैं उसमें संयम करने से प्रकाश की आवरण का क्षय होजाता 
है ४१ 


शरौराइहिमेनसेबत्तिलासेबिदेहशा नाम धारणा सा 
यदि शरीरप्रतिष्ठतथ %ससावहिव त॒तिसात ण भवति सा 
कल्पिसैव्यूच्यते या तु शरोरनिरपेत्षा बहिभू तस्‌र्यव मससे 
सत्यातू परिणामिन्रात्यन्तविधर्मात्‌ शुर्दन्यसितिसावरुप: 
पुरुगस्तये रत्यन्तासझ्लौणये।: प्रत्यथाविशेषे भेग: पुरुषस्‌य द- 


हि 
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वहिब्न त्ति:सखल्व कल्पितातत कल्पितयासधपत्यकल्मितांमहा 
विदेहामितिययापरशरोग्याशन्तियरागिम: ततश्घार गातःप्रका 
शात्मनोव छ्विसत्वस्थवदाव रण क्कशकर्मवपाकवयं रजस्तमोसूल॑ 
तस्यचच्नयोभव त ॥ ४१ ॥ 

भा० का प०। (शरीरदषहिमंमसोद्त्तिलाभ: ) शरीरसे बाइर जो 
मनकी हत्ति पाई जाती है ( विदेद्यानाम साधारणा) उस धारणाका माम 
विदेडा है (शरीर प्रतिष्टश्य मनसी वहि ह त्ति मार्चण भवति ) शरीरकें 
जो स्थिर मम है उसकी वाह्य हत्ति मात्थ्े जो होती है ( साकस्पितैत्य - 
च्यते ) उस ब्त्तिका नाम कल्पिता है ( यात॒ शरोर निरपेत्षा वहिभूत- 
स्य वमनसोवहिब्य त्ति: ) जो शरीर की अपेज्षा न रखती 'हो बहि भूतइए 
मनकी बाध्य ढृत्ति है ( साखत्यकत्पिता ) वह अकल्पित हत्ति है ( उक्त 
की दोनो कल्पित और अकल्पित दक्तिग्रोंमें से ( कलपितया साधय त्य 
. कल्पिताप्मद्वाविदेहदाम्‌ू ) कलूपित हछत्तिदारा अकलपित महाविदेहा 
साधना की जाती है ( यया पर शरी रासण्खा बिशन्ति योगिन: ) जिसके दा 
रायोगीजन पर शरीरमे प्रविष्ट होते हैं (ततथ धारणातः ) ओर महावि- 
देह्ा धारण से ( प्रकाशात्मनो वुद्दिसिलस्थ ) प्रकाश खरूप जो बदि है 
( यदाबरणम्‌ ) उसके ज्ञो आवरण ( हक्व शकखला विपाकत्रयम्‌ ) कक श कर्म 
ओर कम्पेका फल हैं ( रजसस्तमोमूलम्‌ ) जो रजोगुण और तमोगुणसे 
उत्पन्न होते हैं ( तस्य चचछ्नयोभवति ) उस आवरण त्रयका नाश हो जाता 
है॥ ४१॥ 

भा० का भा० । मरुकी दो प्रकार की द्त्ति वाज्य विषय होती है 
उनमें से भकलूपित को महा बिदेहा हत्ति कहते हैं जो कलपित हमिके 
बारा स्थिर की जाती है जी योगिशज्ञीं का पर शरीर में प्रवेश होता है वह 
केवल इस हत्तिका परिणाम है जब इस हत्तिमें योगी स्थिर होता है तव 
उसकी ब॒ुद्दिके आवरण त्रय क्षय होताते हैं ॥ ४१ ॥ 
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रुधलस्वरूपस चकमान्वयाध वतत्वस य 
माद भूतजय: ॥ 8२॥ 


स्‌» का पः। ( स्थूलखरूपसूच्मान्वयारथवत्‌ संयमात्‌ ) स्थूल गुण 
अर्थात्‌ गख्धादि खरूप अर्थात्‌ तत्तत्‌ भूत सम्बन्धी परमाणओंका समूह 
सच्मान्वयाथवत्व अधात्‌ पद्मतत्वेकी तन्मात्रा इनके संयम से ( भूतजयः ) 
भूतका जय होता है ॥ ४२ ॥ 
सू० का भा० । पद्म तत्के गुण स्वरूप लथा तन्मात्रा में संयम करने 
से भूत जय प्राप्त होती है ॥ ४२ ॥ 
तब्रपा्ि वाद्या:शव्दा दयोविशेषा: सहाका रादिभिर्धम :स्थूल 
शब्द नपरिभाषिता एतदभुतानांप्रथसंरूपंद्धितीयंरूपंस्व साम7- 
न्यंमृर्ति भूमि: स्ेहोजलंवन्हिरुप्मातावायुः प्रयामीसवंतोगतिरा . 
कशड्व्यं तत्खरूपश्द नोच्यते अस्यसांमान्यस्यशव्दादयोविशे 
षः लथाचोक्त एकजातिसमनवतानार्म षांधर्म मातव्याहत्ति- 
रितिसामान्य विशेषसम दायोवबद्व्यंद्विहो हिसम ह: प्रत्यस्तमि 
तिभादाक्यवानुगतः शरोरंद््षोयूयं वनमितिशरब्द नी पात्तमे दा- 
वयवानुगत:सम, हउभये देवसनुष्या:सम हस्थदेवाएको भा गो स- 
नुष्याद्ििरीयोभागस्ताभ्याम॑ वाभिधौयतेसम ह: सचभेदाभेद- 
विवज्षितआस्राणां वन ब्राह्मणानांसदा:आम्रवनंव्रह्मणंसदाइात 
सपुन[इविधोयुतसिद्ववयवी5यत सिद्धावयवश्चयुत सिद्दाववव:स |, 
म होवनंसद्ाइतिअयुतसिद्धावयब:संघात:शरोरंहचापरमायणु- 
रितिअयुतसिद्धावयवर्भेदशुगत:ः सम होद्व्यस्ितिपतंजलिः रॉ क्‍ 
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'एतत्‌खरूपमित्यक्ञ अधकिसं षां सूचमरूपंतनमा स्क्ष.तका रणं- 
तसूयेकोवयव:परमा णुः सासान्यविशेषात्माईयुतसिद्धावयव 
भेदानुगत: समदायदवत्येबंसवंतनमाचाणिएतत्त तौयमअयभू 
तानंचत्‌ धरूपंख्याति क्रयोस्थितिशोलागुए: कार्य सवभानुपा- 
तिनोनबशर्व्द नोक्ता: अथे षॉपंचम रूपंमथ बत्‌वंभोगापबर्गाथ - 
तामर॒णेषबन्‌यनीगुगानमावभूतभी तिकेष्वितिसवंमथ वत्तेष्वि- 
दानौभतेषुपंचसुपंचरूपेषुस यमात्तत यतस यरूपस यस वरुप- 
दर्शनंजपश्चप्रादुभ वतितबपंजभूतस वरुपाणिजित्‌वाभ तजया- 
भबत तज्जयाद्तत सानुसारिण्यइबगाबोस यसझ्लपामुविधा- 
यिन्योभ तप्रक्ततयोभ्रव॑ त ४२ 

भा० का प०। ( तब्पार्थिवाद्या शब्दादयो विशेषा: ) एरथी आदि 


के शव्दादि विशेष गुण ( सहकारादिभिई में: स्थलशवब्देन परिभाषिता 
एथिवी आदि जो स्थुल द्वव्य हैं उनके सहकारी होनेसे गुण भी स्थूल करे 
' जाते हैं ( एतडूतानां प्रथमं रूपम्‌ ) तल्वोंका यह प्रथम रूप है ( द्वितीय 
रूप सामान्य मूर्ति:) तत्वोंका द्वितीय रूप प्रत्यच मूर्ति अर्थात्‌ पृथी 
अआदिका जो खरूप देखनेमें आता. है वह है ( भूमिः ख्ेहो जल॑ वह 
आता वायु: प्रभामी सवंतोगतिराकाश इत्य ततस्व रुपशवब्दनोचआते ) 
. भमि शवादि जल, उषश्णता बायुगमनशील ओर आकाश वह कि जिसमें 
| सबका गमनागमन होता है यह सब. स्वरूप शब्दसे ग्टड्शीत होते हैं ( अस्य 
॒ सामान्यस्य शब्दादयाविशेषा; ) उक्त सामान्य रूपके शव्दादि विशेधरूपष हैं 
/ (तथाचोक़्म्‌ ) ओसाही कहा भी है. ( एकजातिसमन्वितानामेषांधन्य 
है. : मात्रव्याह्ृत्तिरिति) यह जो पंच तत्‌व एक जाति अधात्‌ म॒तंतृव वा भूतत्‌व 
गुणसे एक हैं परन्तु अन्य धम्मतं से लिश्र है (सासान्यविशेषस. समदायोत्र 
; ब्यस) सामान्य ओर विशेषता केवल सनदाय पर निभर है ) दिश्टीहि- 
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समह:) एकजित होने का समूह कहते है (शरौरंद चौयूथोवनमिति) जैसे 
शरोर दच्च यूथ सेना ओर बन इनमें अब यव सामान्य द्वव्य ओर शरीरा 
दि विशेष हैं (शब्देनोपात्तमेदावयवासुगत:समभूच:) शव्दके कथन से अवपय- 
गतभेद समझा जाता है (उभवयेदेवमनुष्या)) जेगे देव और मनुष्यों की 
एक समुदाय कहने से (सम्‌हस्यदेवाएकोभाग:) बोध होताहे कि इस 
समुदायका देवता लोग एक भाग है (मनुष्या:द्वितीयोभागः) मनुष्य दूसरा 
भाग है (ताभ्यामेवाभिधीयतेसमुच्:) इन दोनों थे शमूह कहाता है (सच- 
भेदाभेदविवचितः) समूह दो प्रकार का होता है अथात भेद अब यववाला 
और अभेद अवयवाला (आम्राणाम्वनमबराह्रशानामससदय:) भाम के बच्चों 
का बन ब्राह्रणों की सभा (सपुनर्दिविध:) समूह फिर दो प्रकार का हैं 
(युनसिद्याववरधीयुतसिद्यावयवश्च) एक युत सिद्यायवठ दूसरा अयुत सिद्दाव- 
यव (वनंसदय:इत्ययुतसिधावयव:संघात:) बन ओर सभा अयुत सिद्दावयव 
हैं (शरीरंहल:परमाणरितियुतसिदावयव्भे दानुगतः) शरी रत्रत्त ओर परमा- 
ण्‌ युत सिदावयव समूह है प्रात इनके अवयव भिन्न २ (समूहोद्रब्यमिति 
पत॑जलिः) पतंजलि ऋषिके मतमें समूहको द्रव्य कहते हैं (एतत्खर्‌पमि- 
त्य ज्षम्‌ ) यह समुदाय ततूबों का एक रूपहे (अधकिमेषामस्‌च्षमरूपम) 
इन का सच्तमरूप क्या है (तत्माताणात्थ तकारणम्‌) तम्रात्रातनीका जो 
भूत कारण हैं वह सूचमरूप है (तस्व कोययवः:परमाण:ः) उसका एक अव- 
यव परमाणु कहता है (सामान्य विशेषात्माधयुतसिदावयवर्भेदामुगतःसमुदा 
यः ) साभान्य और विशेष रुप भ्रयुत सिद्या वयव भेदमुगत ( इत्यू व सब त॑- 
खात्राणिएतढतीयंरुपम्‌ ) पच्चतत कातस्मात्र इनका तीसरारुप है ( भ्रथ 
भ्ूतातांचतुर्थरुयें ख्यासिक्रियास्थितिशी लागुणा: ) ततोका चतुथ रूप ख्या 
ति प्रकाश क्रिया ओर स्थिति खभाव वाले गुण हू ( अअ्थे षांपंचमंरुपमध्थ 
ततुम्‌ ) तवाँ का पाचर्वां रुप अथ वक्ता है ( भोगापवर्गाथ ता गणेनुयिनः /.. 
भोग और मोछ रुप जितने अर्थ हैं वे सब ततोंके गुणों से सम्बन्ध रखते हैं /, | 
गणास्तसभावभोतिज्षेष) गुस्ततों की तनमात्राओं से सम्बंध रखते हैं (इति ५, 
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(दा (२७१ ) क्र 


सर्वमर्धवर्तत पु )इस क्रमसे सब अर्थ तती में रहते हैं (तेज्िदानों भूतेषुपंचसु 
पंचरपेषुसंबमात्‌) पंचभूत भोर उनके पांचरुपो में सयम करने से ( तस्य 
तस्यर्‌पस्थ दमनंजयश्रप्रादर्भभति ) उस उस रूप का दर्शन होता है ओर 
उसे में जय लाभ होता है तत्रपंचभूतखर॒पाणि जिता ) पंच भुतों के खर्‌- 
पों को जीत कर ( भूतजयां भवति ) ततु कि जय होंती है तल 
( यादत्सानुसारिणस्थद्वगायोस्यसंकलपानुविधयिन्योभूतप्रक्तयोभवन्ति ) 
भूत जयसे प्रकति असी होती हैं जेसे गो अपने बच्छो को प्रमस दध 
देती छह ४२ 





भा० का» भा०--पंच तत्वों के पांच प्रकार के रूप हैं उनमें संयम 
करने से योगी को समस्त भूत प्रति अर से इच्छा को पृण्ण करने वाली हो 
जाती[|हैं जते गो अपने बच्छड़ की इच्छा पूर्ण करने वाली होती है । ४२ 


ततोणिमारदिप्रादभावःकायसभ्पत्तदध 
मानभिघातशच ॥ 8३ ॥ 


सू० का प० ( ततः ) इसके अनन्तर ( अणिमादि प्रादुभावः ) भ्रणी- 
मादि सिद्धि थरों का प्रकाश ( काय सम्पत्‌ ) शरोर सम्बन्धी सब सम्पत्ति 
प्राप्त होती है (च) और ( तबस्भानभिधषतः ) शरीर के गुणो का नाश 
नहों होता ॥ ४३ ॥ 

सू० का भा० भूत जय के अनम्तर ( योगी को ) अणिमादि सिद्धि अीं 
की प्राप्ति शारिरक सम्प्रत्ति की प्राप्ति होती है और शारीरक गुण अबि- 
नाग्मी होजाता है ॥ ४३ ॥ 


तबा णिमाभवत्यणु: लधिमालघुभवति महिमामहान्‌ भ 
बतिप्राप्तिरंगुल्यग्रे णापिस्प शतिचन्द्रम संप्रकाम्यि[मेच्छानभिघा 
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त; भूमावन्मज्ज तिनिमज्जतियथोदकैवशित्वंभू तभी तिकै घुवशो 
भवव्यवशश्वार्न्य षांदेत्मिल्त्व॑तेषांप्रफवाष्ययव्यूहाना तो यत्रका 
मावसण्ट्ब' सत्यमन इल्पतायधास्तथाभूतप्रक्तती नामवस्थानं नच 
शक्तोपिपदायविपर्यासइरोतिकसमात्अन्यस्यथवकामावसायि 
न:पूरवेमिदस्यतर्थाभूलेष॒मइल्पादितिएतान्यष्टशर्या गकायसम्प 
इच्यमणातदर्मानभिधातश्रपृथीसूर्या ननिरुण द्ियो गेन: शरो 
रादिक्रियां शिलामय्यनु वशतीति नापःलखिग्धा:क्क दर्यंतिनाग्नि 
रुदहतिनवायुःप्रणा मोवहत्यानावरणात्सकैप्याकार्श भवव्याहत्त 


काय:सिद्दनामप्यह श्यो भवयि ॥ ४३ ॥ 

भा० का पा० ( तत्रा णिमा भवत्यण: ) अणिमा सिद्धि वह है जिससे 
योगी अणु के समान सुक््म होजाता है ( लधिमता लघुभवति ) लघु हाने- 
को लघिमा कहते हैं ( प्रापिरं ग॒ल्प ग्रेणापि स् गति चन्द्र मसम्‌ ) प्राशि 


सिद्धि उसे कहते हैं जिससे योगी आकाश गामी होकर चन्द्रलोक को भो 
सशे कर सका है ( प्राकाम्य मिच्छा नभिघात:ः ) प्राकाम्य सिद्धि उसे क- 
इते हैं जिस्म यांगी की इच्छा पूर्ण ह्ोतो है ( भूमा वुन्मज्जति निमज्जति 
यथो दके ) एश्वी में इस रोति से डूबता है जसे जल में ( भूत भोतिके घु व- 
शी भवत्यवशयान्ये घाम्‌ ) पंच भूत श्लोर समप्त भातिक पदार्थ उसके 
वश में होते हैं ओर बच्च किसी के वश में नहों रहता है इस सिद्धि को व- 
शित्व कहते है ( इशी दत्वम्‌ ) इशीलल सिद्धि वह है ( तेषोा प्रभवा प्यय 
व्यहाना मीषे ) भूत भौतिक पदाथो की उत्पत्ति प्रलय और स्थिति में 
समथ ( यत्र झामा वसा यिलम्‌ ) जहो इच्छा का अन्त हो वहां तक 
( सत्य संकल्पता ) इच्छा का पूरा होना है ( यथा संकल्पस्तथा भृत प्रहृ- 


ना भवतोस्थानम ) योगी की इच्छा मसार प्रत्मात की स्थिति होती है 
( नच )भ्रोरन ( शक्नोपि ) समर्थ होनेपर भी योगी ( पदार्थ विग्रय्थासंकरो 


+ ४] 
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ति )पदार्धों को उल्‌टा'पुलटा अर्थात्‌ रूष्टि क्रम विरुद करता है (कर्मात्‌) 
क्योंकि ( अन्यस्य यत्र कामावसायिनः ) ओर लोगों की इच्छा भट्ट रुप 
दोष का भय रहता है ( एतान्यट्टावेशवस्योणि ) यह आठ ऐश्र्य्य वासिद 
हैं ( कायमम्पत्‌वत्तामाणा ) अगीले सूत्र में जो कही जायंगी उन्हे काय 
संपत्‌ कहते हैं ( तदमानभिघातश्व ) तद््भानभिधात का अथ यह है कि 
( पृथ्वी सूत्या ननिरुणद्धि धोगोनः शरीरादि क्रियाम्‌ ) काय्य रूप दृथ्वी 
नहों रोक सकती योगी की शारीरक क्रियाओं को ( शिलामप्यनुविशती- 
ति ) कठोर पाषाण में भी योगी प्रबेश कर सत्ता है ( नाग्निरृदृ्डति ) 
अग्नि भी योगी को नही जला सत्ता ( न वायु: प्रगामीबहति ) नहछतवा 
दुःखद वा सुखानेबोला चलता है ( अनावरणात्मकेप्याकाशेभवत्याए्तकाय: 
जो आकाश किसी को नडी छिपाता उसमें योगी का शरीर छिपजाता है 
( सिद्यानामप्यट स्थो भवति ) अथात्‌ योगी सिद्दों के नेत्रों से भी अद्ृश्य हो 
जाता है ॥ ४६३ ! 

भा? का भा? ।--भूतजय के अनन्तर योगीं को अणि मादि सिद्विश्रीं 
की प्राप्ती होती हैं-अशिभा से अणु ओर लघिमा से लघु, महिमा से 
महान होता है प्राप्ति से योगी को वह शक्ति बढतो है जिससे योगमो 
चम्द्रमा को अंगुली से स्पर्ण कर सक्का है अर्थात्‌ पूथ जो आकाश गमन 
कहा था उसके हाराही योगी चद्धस्स्शादि कठिनतर काथ्य कर सक्ना है 
प्राकाम्यका अथ है कि इच्छा पूरी होना बशित्व वह सिद्धि है जिससे 
प्राणिमात्र वश हो जायं ओर आप किसी के वश में न रहे ( यहां वश 
होने से राज्यादि का प्रयोजन नहों है ) ईशित्वका अर्थ है कि प्राणिश्रों 
, जी उत्पत्ति लय और स्थिति को जानता है योगी के संकलप के अनुकूल 
. ही पदाथ हो जाता है परन्तु इसमें शंका होती है कि जो योगो को 





पदार्थो' के उल्‌ठ पुलठ करने की शक्ति होती है तो यह जगत्‌ के पदार्षों' 
में विपय्य य क्यों नही करता इसका समाधान यह है कि थोगी समर्थ 


मर 
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ऋोने पर भी मियम पिरुद काप्य नहों करता क्योंकि सब सि्यों का मिद्द 
परम योगी परमेशर है उस के संकलप मे विन्न छकोगा जो सर्वेधा असब्धभ- 
व है।॥। ४३॥ 


रूपलावणश्यवलवजसंहननत्वानिकायसं 
यत्‌ ॥ 88 ॥ 


स्‌० का प० -- स्यष्ट है। ४४ || 
सू० का भा०--रूप में मनोहरता बल बच्य संहनन अथा त्‌ बत्वादि 
से अच्छे थ होना यह काय सम्पत्‌ कहाती है। 
दर्शनीय: कांतिसान्‌ अतिशयबल: वजुसंहननर्ख ति ॥ 8४ ॥ 
भा० का प०।- ( दर्शनीय: ) मनोहर रूप वाला ( कान्तिमान्‌ ) ते- 
जस्वी ( अति शयबल: ) अधिक बल वाला ( बच संहमन शंति) बज 
आस्त वा शस्त्र से अछेद्य होता है ॥ 


भा० का भ्रा> झ्ृष्ट ॥ ४४ ॥। 


ग्रहणस्वरुपास्सितान्वय थेवत्वस' यामा 
टिन्द्रियजय: ॥ 89 ॥ 


सू० का प० (ग्रहण स्वरूपा स्मितान्व याधंवत्व संय मात्‌ ) ग्रहण अथा त्‌ 
जिनसे पदाथ ज्ञान होता है इद्धिय खरूप अधा त्‌ बुद्दि अस्मिता अहं- 
कार इ ््द्रियों के गुण और बासना इन पाचो भें रुयम करने से ( इन्द्रिय- 
जय: ) इट्रिया। बश भें होती हैं ।। ४५ ॥। ; 

स्‌० का भा० इन्द्रिय बुद्दि अहंकार गुण और बासना में संयम कर 


मे थे योगी की समस्त इद्धिया वश्य में होजाती हैं॥ ४५॥ 


58. 
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' सामान्यविशेषां(माशव्दा दिर्याह्मा: तेष्विन्द्रिया गांद्रत्तिय 
हर नचतत्सामोन्यमबयह णाकारंकथमना लो चित: सर्विषयवि 
शेषडून्द्रियेणमनसालुव्यवसे| यैतेतिखरुपंपुन:प्रका शात्मनो ब॒ है 
सत्वस्सासान्यविशेषयो रयुत सल्ावयवर्भ दानुगतः समुहोद्रव्य 
मिन्द्रयरन्स घांहतीयंरुपंस मूमतालचणोईकार: तस्यसामान्य 
स्थेन्द्रयाणिविशषा: चतुथ रुपंव्यवसायात्‌मक्रा:प्रकाश क्रया 
स्थितशीलागुणा:थ्ैषा मिंद्रिया णिसाहंव्तारा णिपरिणाम:पत्च्म 

रुपंगुगेष॒यदनुगतंपुसपाथवत्व मितिपश्नखे तैष्विन्द्रियरुपे षुयथा 

क्रमंसंयम: तत्रतब जयंक्षत पद्भरूपजया दिं द्वियजय: प्रादुर्भव/त 
यो गन: ॥ ४५ ॥ 
भा? का० प० ।--(सामन्य विशेषात्मा शब्दादि ग्रद्च:) सामान्य भोर 
विशेषरूप से शब्द[दिक जितने विषय है वह सब प्राद्य है तेहिन्द्रियाणा। 
इत्तिय हणम्‌) उन ग्राह्म विषयी में जो इन्द्रियों की हृत्ति जाती हैं उस 
हत्ति को भ्रदण कहते है (नचसत्स(सान्ध सात प्रहदणाकारम्‌) परन्तु 
वह ह्त्ति सामान्य प्रहणा कार नहों है (कथमनाक्षेति तस्सविषय विशेष: 
दूल्ियेण समनसानु प्यवर्सीयेत) किस रोतीसे बिना बिचारा विषय ममसे वा 
इन्द्रियों से ग्रहोत हो सल्ला हैं इस्स प्रथम जो ग्रहण चारा विषय ग्रह्ीत 
होता है वह प्रथम स्तरूप इन्द्रियों का कच्लाता है ओर सनद्दाारा जो 
, विचार होता हैं वह दितीय रूप हु (पुनः) फिर (प्रकाशात्‌मनो बदिसत्वस्थ) 
' शान खरूप जो बुद्धि (सामाम्य विशेषयो रयतसिद्ना बयव भेदानु ग्रत:) 


*, सामान्य ओर विशेष के भेद को जताती | वच्द इन्ट्रियों का दृतीय रूप 
स्‍ः है (सस्तिता लक्षणें। हंकार:) अहंकार चतुथ र॒पहे (बव्यवासायत्‌मिका प्रका 
; गरक्रिया खितिग्रीला गरुया येपमिद्धियाणि साहंकाराणि परिण[त्तः पंचर्म- 
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र॒पम्‌) अनेक कय्यो मेंव्यस्त प्रकाश करने वाले श्रोर स्थिर खभाव बरले जिम 
के अहंकार सहिल सब इन्द्रियों काय्य है वहडइन्द्रियाँ का पंचम रुप है 
(गुणेषु यदशुगतम्‌ पुरृषा्थ बतृवमिति) गुणों के संग जो पृरुषाधता अथो- 
त्‌ उद्योग हैं (पंचस्त ते षु यथाक्रमं संयम:ः) इड्रियों के पाँचो दुषो में जो 
क़मसे संवप्त करना हैं (तत्र तह जय॑ कृत्‌वा) उन रूपों में जय लाभ कर- 
के (पंच रपजयादिन्द्रि यजय:)उहकु्ल पाँच रपों के जय करने से इन्द्रियोँ का 
जय खाभ होता है ४५। 

भा० का० भग० ।--इन्द्रियों के जो पांच प्रकार के रप अधथात भ्रद्ध ण 
सरप असिमिता अम्बय ओर अशैवत्‌व उनमें थोगी को उचित हैं कि | 
समाधि से जथ लाभ अंध्त उनको अपने बच्चयमें कर के समस्त इन्द्रियों 
कोजीते ४५४ 


ततोमनोजवित्व॑विकरणभाव:!प्रधानजय 
शच ॥ 8६ ॥ 


स० का प० ( ततः ) इड्धिय जय के अनन्तर ( सनीज वितम्‌ ) उत्तम 
गतिको प्राप्ति ( विकरण भाव: ) इन्द्रियों के अनकूल हत्तिकी प्राप्ति ( प्रधा 
न जय थ ) ओर प्रत्ति के सब विकार वश में होते हैं ॥ ४६ ॥। 
सू० का भा० ।---तव भाषण इच्वियिजय विकणभाव ओर प्रधान जथ होता है 
भा० का प०।-- ( कायस्यामुत्तमगतिलाभीमनोजवित्वम्‌ ) शरीर की 
उत्तम गति को प्राप्त होना मनोज वित कहता है (विदेहानामिन्द्रियाणा- 
म भिप्रे सदेशकालविषया पेचेहत्तिलाभीविक रण भावः) देहरहित अथोा- 
त्‌ अच्तह् क्ति वाली इम्द्रियो का जो इछ स्थल समय ओर विषय की 
हत्तिडे उस की प्राप्ति को विकरण भाव कहते है' (सबंप्रकति विकारवशि- 
त॒वम्‌ प्रधानजयः) प्रकतिके विकारो के जीतने को प्रधानजय कहते हैं 
(इत्ये तास्तिस्त:सिडयः) यह तीनों सिद्र्यां (सधुप्रनीकाउआअन्त) मधप्रती- 
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हु त्छ्धा क्र 
क कहाती हैं (एतायकरण पंक्कोपजयाद धघिगम्यन्त )|यह तीनो सिद्ध 
पूर्वाक्त करण अधात ग्रहण पंचक के जीतने से होती हैं ४६ 

कायसयनुत्तमोग तिलामोमनोजवित्वंविदेहाना मि'द्रियाणा 
मभिप्रेतदेशाकालबिषयापेच्षोठ त्तलाभो बिकरगाभा ब:सव प्रकत 
तिवेकारब शित्व प्रधानजयडूव्येता स्त्त: सिट्ेयोमधप्रतो का उ च्य 
न्ते एताश्व करणपञ्जव रुपजयादधिगमस्य॒न्त ॥ ४६ ॥७ 

भा० का? भा०--कायाकी उत्तम गति मनोज वितृव कद्ती है इन्द्रि- 
यों की इृष्ट गति प्रसिको विकरण भाव और प्रकृति को विकारों के जीत 
ने को प्रधानजय कहते है इन तीनंग सिद्ययों का नाम मधुप्रत्तिका है यह 
पूबो क्ष पांच करण के जय से प्राप्त होती हैं ४६ 


सत्व पुरुषानयताख्याति माचस्थ सवेभा 
बाधिष्‌ठातुत्‌वं सर्वज्ञातृत्वंच ॥ 89 ॥ 


सू० का प० ( सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्थ ) सत्व जो बुडि वच्ध जब 
निमल होकर केबल परमेश्वर के विन्तनही में लयहो उस योगी को ( स- 
बेभावाधिष्टाद्म्‌ ) जितने भाव अर्थात्‌ गुण है वेसव उस योगीको प्राप्त 
होते हैं ( सर्वन्नाट्वच ) और सब गुणोका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो- 

ता है ॥ ४७ !! 
सू० काभा० जक योगी की बुद्धि सद बिषयों के त्याग से जिर्भल 
होकर केवल ईश्वर चिन्तन में लय होती है. तब उसे स्वभावा पिष्टाल्त्व 

' और सवज्ञत्व प्राप्त होता है ! ४७! 

निड्,, तरजस्तमोमलबस्यबुद्धिसत्वस्थपरेवेशा रद परसग्रांवशो का 


रमेज्ञायांव्त मानसासत्वपुरुषान्य ताख्यातिमाबरूपप्रतिष्ट सास 
प्र 
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वे भावाधिष्टाढत्व सर्वात्मानोगुणाव्यवसायव्यवसैय त्म का: सत्रा 
मिनंच्वज्ञ प्रत्यशेषदृश्यात्मत्व नोपस्थित्ताइत्यथ: सर्वेन्नाहत्व' 
सर्वात्मनांगुणानांशांतोदताव्यपदेण्यधमंत्वे नव्यव स्थितानाम क्र 
मोपारुठ विवेकज ज्ञानसित्यर्थ: इत्यषा वशोकानामसिद्धि:याँ 
प्राप्ययोषोसबं ज्ञ:ची णक्क शबस्खथनोवशो बहरति ॥ ४७ ॥ 

भा०काप० ( निर्श सरजस्तमोसलस्य: खिसत्वस्य ) धीयेगये है रजोग॒ण 
और तमो गण केमल जिस सत्‌गुण विशिष्ट बुद्चि के (परे वेशारद्य ) 
जब परम विज्ञरद धो जाय ( परस्य वशीकारसंज्ञायाम्‌ ) जब परम बशो- 
कार संज्ञा पअर्थात्‌ समस्त विषयों से बुद्ि को रोकने को अवस्था में धतं- 
मान योगी को ( सत्व पुरुषान्यताख्यातिमात्रूपप्रतिथ्स्थ ) केवल परमेश्वर 
के चिन्तन में लग्न योंगी को ( सर्वभावाधिष्टाढत्रम्‌ ) सब भाबषो में स्वामी 
पन प्राप्त होता हैं ( स्वश्चाम नोगुणा:) अधथोात्‌ आत्मा के जितने गुण है 
( व्यवसायव्यवस्रेयाल्रका:  स्वामिनछ्षेतज्षम्‌ ) वह सब अपने खामी 
चेत्रन्नको ( प्रत्यशेषदृश्याव्मनो पस्थिता: ) दृश्य पनसे प्राप्त होते हैं ( सवज्ञा 
ढत्वम्‌ ) सर्वेक्षता का अर्थ यह है कि ( सर्वात्मानांगुणानाम्‌ ) श्राव्मा के 
जितने गुण है ( शान्तोदिताव्यदेश्य घम्धत्वे मव्यवस्थितानाम्‌ ) शाम्त अर्थोत्‌ 
व्यापार रहित और उदित अर्थात्‌ जो रुचेष्ट डैंवे मुख्य धम्म से व्यवस्थित 
हैं ( ग्रक्रमोपारुठ विवेकजंज्ञाममित्यर्थ: ) भर्थात्‌ विवेक से उत्पन्न इआआ 
जी ज्ञान (द्रव पाविशोकानामसिद्ि: ) यद्ध विशोक नामक सित्रि हैं 
( यांप्राप्प )/जिसको पाकर ( योगी सर्वन्न: च्षीणक्त श बन्धनोवशीविहरति) 
योगी सर्वज्ञष बन्धन रहित जितइच्धविय हो कर विचरता है॥ ४७ || 

भा० का भावार्थ ।--जब बुद्िि निग्भेल होती है और योगी केवल ई - 
श्र के चिन्तन में तत्पर रहता है तब योगी को सब भावा घिष्ठा रत्व अ- 
धात्‌ आत्मा के समस्त गुणों में स्वामी भाव प्राप्त होता है गौर स्व ज्ञता 











है क्‍ ( २७८ ) 


अधात आजमा के समस्त गयों के डरा विवेक की उत्पत्ति और उससे सत्य 
जान ली प्राधि होती है इस सिद्वचि का नाम विशोका है ओर इसकी प्रा- 
! सिसेयोगी सर्वज्ञ ओर बनन्ध रहित होकर बिचर ता है। ४७॥ 
तदवैराग्यादपिदोषबोजज्षयेकेवल्यम्‌ 8८ 
सू० का प० ( तब् राग्यादपि ) उम्त सिश्चि आओ के वेराग्य से ( दोष - 
विजचये ) दोषों के बीज नाश ह्ोजाने से ( कैवल्यम्‌ ) के वस्य मोच हो- 
तो है ।॥| ४८॥ | 
सू० का भा० |--सिवि ओं के बेराग्य से जब दोषो कादीज नाश 
होजाता है तव योगी के वच्य को प्राप्त होता है ॥ ४८ ।| क्‍ 
यदसा वंभवतिक्क शकक्षयेसप्राधं बिवेक प्रत्यवो घ म: सर्त्वचहे य- 
पत्ेन्थस्त' पुरुषधाप रेणामीशुट्वोन्य: सत्बादिव्य वममाततो 
विग्ज्वमानसप्रया निक्व ववोजानिदग्धगलिबोजकल्पाभश्यप्रसव 
समर्थासि सहमनसा प्रत्यखं गच्छन्ततेषुप्रलोनेषघुपुकुष: पन रेढं- 
ताप्रयनभुक्क तदेतेषांगुणानांसनसिक्रम क्र श वपाकस्वरूपेणा 
भिव्यक्तानांचरितार्थानांअप्र तप्रसवे पुरुष सप्रा त्य न्ति को गुण वियो- 
गर्कबल्यतदाखरूपपप्रतिष्ठा चित्तशक्निगेवपरुष इति ॥ ४८ ॥ 
भा० का० प० ( यदा ) जब ( अस्य व॑ं भवति ) योगी को भेसा हो- 
ता है (क्षश करे चये ) कं श रूपी कर्मों के माश होने से (सत्वस्याय॑वि- 
वेकप्रत्ययोवन्श: ) वद्धिक!विबेकज़ानरूपीधस्म ( सत्व चहेपचेन्थस्तमें ) और 
सतु है पत्न के अन्तभू त है ( पुरुषधापरिणामीशुद्धोन्यसत्वात्‌ ) परिणाम 
अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दशाको प्राप्त होने से रहित शुद्द और बुढिआ- 
| दि से प॒थक्‌ है ( इर्त्थ वमंस्यतीविरज्यप्षानस्थ ) असा मानकर योगी जब 
जगत्‌ से उपरत होता है ( यानिक्ले शवीजानि ) तब उसके क्वश के सब 
| स्वश्ों के बीज ( >ग्घपालिवीजकल्यान्यप्रसतसमथामनिसहमनसा प्रत्यस्त ड्रच्छ 
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स्ति) अयसे हो जाते हैं जेब जलेदुए चनोंके बीज फिर उत्पन्न छोने के योग्य 
नही रहते हैं तव मन अधोत्‌ संकल्प और विकल्प सहित प्रस्त होजने से 
मनप्य फिर अधिमोतिक अ्रधिदेविक भर अ्रध्यात्मिक दुःखोंको कही भो- 
गता ( तदेतेषांगुणानाग्यनसिकग्मेक्ष शविपाकसखरूपलामिव्यक्तानाम्त्रप्रति 
प्रसवे र रुषस्थात्यन्तिकोगुडैंवियोग: ) उक्त गुण जो मन मे क्र श॒ कर ओर 
कर्म फल के रूप से रहते हैं दस्थधा वीज होजाने से पुरुष का ग्रुण्षो ले 
अत्यन्त वियोग होजाता है ( केवल्यम्‌ खरूपप्रतिष्टाचितिशक्तिरेवषरुष:इति 
इस अवस्था को केवल्थ स्वरूप प्रतिष्ट वा चितिशलि कहते हैं ॥ ४८ ॥ 

भा० का भ० |-जब योगी को विवेक प्रत्यय अर्थात्‌ बिवेक ज्ञान 
होता है तब योगी को केबल्य प्राप्त हीत) अथोत्‌ जब योगी विवेक ज्ञान 
को लाभ करके जगत से उपर होता है तब उसको कंवल्थ प्राप्त ह्लीता है 
तब योगी के जितने क्वश कर और विपाक हैं वह सव अमे दग्ध बीज 
होजाता है जेसे जलाहुआ अन्न उत्पन्न होने योग्य नहीं रहता--तब इस 
को संकल्पादि सब विनष्ट होजता है ओर तापत्रय भी नहो रहते ॥ ४८ ॥ 


स्थात्य पनिमनन्‍्त्रणेस गसमयाकरण पुन 
रनिष्टप्रत्स गा ॥ 8८ ॥ 


सू० का प* ( स्थात्य पनिमनन्‍्त्रणे ) उपनिमस्खण अर्थात्‌ योग भुमिका 
ओमें स्थिर हं।नेसे ( मंतक्रयाकरणं ) सयादिकोंमें संग करना ( पुनर 
निश्टप्रसंगात्‌ ) फिरभी अनिष्ट अधात्‌ ते:ख प्रद्सों सारिक विषय होते 
हैं ॥ ४८ ॥ 
सू० का भा० ।--योग भूमिकाओं में स्थिर न होने से योगो को फिर 
भी अनिष्ट की प्राप्ति होती है॥ ४८॥ 
बत्वार: खलुमोयोगोन:प्रथमकल्पिकोमधभू सिक: प्रन्ञाज्यो 


तिरतिक्रांतभावनोयर्श्व तितवास्यासो प्रहस्तमातज्योति: प्रथम: 
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कतंभरप्रज्नोदितीयः भूतेन्द्रियजयोहतीय: सर्वेषभावितेषभाव- 


नीयेषुक्ततरक्षाबख: कतकत व्यसाधना दिमाश्तुर्थो यस्त्व तिक्रा- 
तभावनीयस्तस्थविक्तप्रतिसगए को थे:सप्त विधअम्रप्रां तभुमिपृज्ञा: 

तवमधमतोंभू भेंसाज्षत्क, वेतोब्राह्मण मगस्थानिनोदेव:सच्त्वशुद्धि 

मनुपश्व॑तः स्थानेरुपनिमन्त॒यरन्त भ रिह्ासातो इह रम्यतां कम नो 

योयभोग: कमनीयेयइ्न्या रसायनमिद्श्धरारूत्युंबाधतेवेहायस 

सिदंयानममीकल्पद्र मा: पुग्थामन्दाकिनोसिद्धामहर्षयउत्तमा 

अनुकूलाअपसरसो दिव्य श्रोत्रचज्षुषीवष्योपम: काय: युगुले:स- 

वैमिदमपाजितमायुप्मताप्रतिपदतामिदसक्षयमजरममस्थानंदे 

वबानांप्रियमित्य बमनिधोयमान:ः सड्न्‍भदोषान्‌भावयेत्धोरेषुसंसा 
रा््रेष॒पच्यमानेनमयाजननमरणाश्वकारेवपरिवत मानेनकथ' 
चिदासादिन: क्र शतिमिरविनाशौयोगपुदौपस्तस्थचतेप्णायो 

नयो विषयवायव: प्रतिपक्षा: सखलाहलब्धालोक:कथमनया 

विषयम्रगहष्णया वच्चितस्तसेतरवपुनः प्रदोप्तसरसंसारम्नं रात्मा 

नमिखनीकुर्य्धा भितिखस्तिवः स॒प्रोयमेभ्य:क्ृपणजनप्रथ नी मेम्यो 

विषयेग्यडत्ये बन्नि्चितमति: समाधित्भावयेत्सद्मक्तत्वास्म यम 

पिनकुय्यात्‌ एवमहन्द बानासपिप्राथ नौयडतिस्मयादयं सुस्थि 

 त'मन्यतयाम्टत्यु नाकेशष॒ुग्रहोतमिवात्मनंनभावविप्यतितथा 
चास्य छिट्रान्तर प्र चौनित्यं यन्नोपचर्य: प्रमादोलवध,घवर: क्क- 

क्‍ शानुतस्भ विष्यतितत:पुनरनिष्टप्रसंगः एबमस्वसब्स्मयाकुब तो 
भावितो९$ धोहढ़ोभविष्यतिभावनियश्चार्थों भिमु खोभविष्यतोति- 


+ ॥ ४८ ॥ 
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.. मर को प० 7-६ चंखार खतभीयीणीन 
. यह योगी चारः अकार शी /छोधेःहैं उनमें: सेःपहला मधभूमिक कचता है 
( प्रज्ञाज्योतिरतिक्राम्तभावज़ीयर्य ) कूसरे प्रश्न तीसरे ज्योति. चौथे अति 
क्रान्‍्स .भावनीयः ( तबास्यासी प्रद्दत्ततात्रज्योति:प्रथम: ) उसमें से प्रध्म वह 
भम्िि है जिसमें ज्योति में प्रहत्ति मात्र होती है ( ऋतन्मरप्रन्नीधितोय: ) 
द्ितोय  ऋतंभर प्रश्न कहता है भतेद्धियंजयीढ्तीयः ) भतेन्द्रिय तीसरास 
( सवष भावितेषभावनीयेषकतेरंचावनशः ) जितने विचार हुए और विचरने 
योग्य विषय हैं उन में किया हैं रंचाबन्धन. जिसने ( ल़तकत ब्यसाधना दि 
माँथतुर्था: ) किये हैं कंत व्य साधन जिसने वह चौथा है ( यसलतिज्ञान्त- 
भांवनीय. व्यू चित्त प्रतिसर्गएकीयथ ; ) जो अतिक्लान्तभावनोय है उसका- 
चित्त एक विषय में संजरन रहता है ( अस्यसप्तविधा: प्रान्त भमिप्रज्ञा: ) 
इस की सात प्रकार को प्रान्त भूमि है ( तत्रमघमती भूमि साज्षात्‌ कु- 
व सो ब्रद्मणस्थ ) उन भूमिओं में से सधमती भमि में जब योगी प्राप्त होता 
है ( स्थानिनोदेवा: शंधिननुपण्थन्त: ) देबलोग योगी के दत्त की शबिको 
देखकर ( स्थाने रुपनिमंत्रधन्त ) प्रसंगदारा मिस ब्ितकस्ते हैं ( भोरि हा 
स्व तामि- हरम्यताम्‌ ) अंजी यहां आझो यहां रसमण करो ( कमनीयो ८. 
भोग्र:,) सच्ठ भोग म्रदोहर: है: कसनीये य॑ कन्या ) घड़े मनाइर कन्या है 
( रसमयन सिद्‌ जरा रत्य, वाधते,) यह रसायन अथा त्‌ श्रोषधिओं जरा 
हदा बस्या ओर सझूृत्य. को नाश करता है ( वह 7यस मिद'यान समीकलप- 
दर मा! ) यह आकाश गामीयान अर्था त्‌ सवारो हैं और यह कल्पद्नक्ष है. 
( पुर्थामन्दाकिनी ) यह पठित्रे गंप्त नदी है ( सिंदार्मंह्रपेय: यह सिद्ध 
( ऋषिलोग हैं ऊंरंभंअनगुकूलाअपसरसः ) उत्तम और प्रेम करने वाली य#& 
अंपसरा हैं ( दिव्य श्ोलचरुप्रो ) यह: दिव्य| श्ोत्र ओर नेत्र.है बजोपम:का. 
;) वज़ुके समान शरीर ( फगुप्रेस्ज्रेसिट्मुपाजितकामुम्म ता ) तुमने अप 
ने गुणोंवे सब को प्राप्त किया ( प्रतिपद्यतामिदमत्यमजर ममरस्थानन्द 








ञ ///ररू) है. 
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वानाम्‌ प्रियमित्य वमभिधीयमान: ) प्रापतही इस अक्षय अजर अमर देव- 
तो के प्रिय स्थान को उनके वचनो से सोहित न होकर ( संगदोंषानृभा- 
वयेत ) संगके दोष कोही बिचारे ( धोरेष॒ संसारांगारेषु ) संसार ,की अ- 
ग्नि में (प्यमानेनमया जनमरणान्धकारे विपारे वबत सानेनकर्थंचिदासा- 
दितः की शतिमिरविनाशा ) जलते हुए ने मैने क्ैशों वो नाश वाला ( यो- 
गप्ररिपयः ) योगरूपीदीपक पाया है ( तस्यचेतेशायोनय: ) 'उत्ता संब विं- 
घंय योगदीपकी हशा योनि है ( विषय वायव: प्रतिपक्ष! ) यह विष॑ रूपी 
वायु योग को शत्र है (सखलुहंलब्धालोक: कथमनयविषयब्ध रश्यथा वंचिं 
तस्तस्य व पुनः प्रद्प्तिस्यसंसाराग्न रामानभिश्नीकुर्य्याम्‌ ) सो में प्रकाश 
को प्राप्त होकर फिर जलती हुई संसार अग्नि में अपनी आत्मा को क्यों 
इन्धन वनाज' ( खस्तिव: खप्तीयमेभ्य: ऊकपणजनप्राध नियेश्यो विषयेभ्य इत्यव 
निश्चितमतिस्समाधिश्मावयेत्‌ ) जो सिद्धि देवता उत्तम विषयो में फंसाने 
का प्रयत्न करें उनसे योगी कहें की आप लोगों का कह्याणहो यह सब 
स्वप्न के समान है दीन दरिंद्रवालां भी लोग इनको चाहते हैं इसमति में 
द्रढ़ होकर समाधि को चिन्ताकरे ( संगमक॒तल्ास्मयमपिनकुय्यात्‌ ) विषय 
ओर विषयीजनीं का संगत्यागकर उनका अनुमोदन भो नकरे ( ए 
वमहन्द वानाप्तपिप्राथ नोयः ) मेरी देवता भी स्त॒ति करते हैं ( इति- 
स्थात्‌ ) इस अभ्षीमान से ( अयंसुस्थितस्मन्थतया ख्त्युनाकेशेषुग्टडीतशिवा- 
त्मानंनभ्ावयिष्यवति ) योगी अपने को सुस्थित मानकर जीव को असा स- 
मर्क गा मानो इसके केशों को झत्यु ने नहों पकड़ रक्वा ( तथा चास्य छि 
द्रान्तरप्रेन्ञोनित्य यप्तीपचय्थ :प्रमादालब्धविवर:क्त शानुतस्भव्यिति ) ओर 
ओखेही योगी के दोषों को देखनेवाला तथा यत्ष से पृथक रहनेवाल/ प्र- 
माद दोषों को पाकर क्वथों को उठानेवाला होगा ( ततःपुनर निय प्र- 
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संग: ) उससे फ़िरभी अनिय होगा ॥ ४८ ॥ 
भा० का० भा० -- योगी चार प्रकार के होते हैं ? पुथम कालपैक २ 
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मधुभूमिक ३ प्रश्नाज्याति ४ अति क्तान्तभावनीय इनमें से कलूपिक ठोगी 
वह है जो अभ्यास करने वाला ज्योति में प्रतत्त ही हुआ है, दूसरा पशु 
भूमिक वच्द कहाता है जो पूर्शाक्ष ऋतम्‌भर प्राए %। प्राप्त इुआ * स- 
प्रज्नाज्योति उस योगी को कहते हैं जिसने इद्धियों को जोंत लिया हो 
औभोर कत व्य में क्तकाय्य हुआ हो वह अति क्ान्त भावनीय कहाता है 
अति ज्ञान्त भावनीय योगो की वुद्दि की सात भूमिका ७ उन भूमिकाश्रों 
में से मधमति भूमिका प्राप्तह्ोतो है दब देवता अधाद्‌ विदान लोग यो- 
गी की मानसिक शुद्धि की परिक्ा करने को अनेक लोभ दिखलावते हैं 
ऋछत्‌ कहते हैं कि रह उत्तम भोग मनोहर” स्थान ओर परसोह्दर स्त्री तु- 
मक्का तुछा।रे तपावल से प्राप्त हुई इत्यादि को सुनकर 4यगी उचित च्टै 
कि उनका संए्न करे और न यह आभमान करे कि देवता मेरो सुति 
करते लें इरो मे बड़ा सिद्ध हू' क्योंकि उक्त विप्र्यों का संगकरने थे वा अ- 
ईमान से प्रमाद क् 5 को ददि करेगा उरस्स फिर उन्ही कगाणं में पड़- 
छूं।गा जिनसे छ टने को योग कियाथा ॥ ४८ ॥ 


चणतत्कलयोःस यमाट्विवं जंज्ञानम्‌ 
॥ ४० ॥ 


सू* क० पा० - (जणतत्क्रमयो:) जितने काल में एक परमाण पल- 
ठा खाता उतने काल क। क्षण कहते हैं ओर उसके दितीय परमाण से 
संयोग के क्रम कहते हैं उन दोनों में (संयमादियेकजनज्ञानम) संयम 
करने से विवेक अरथ॑त्‌ अनुभाय सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होताहे ५० 

सू० का० भा० क्षण अर्थात्‌ काल की सूचमा वस्था और गति में संय 
मे करने से विवेक जात ज्ञान उत्पन्न होता हे ५० 


ययापकषपथतन्ट्व्यंपर माणरेवम्यपरमापकर्षपयन्त:कालक्षण: 








याबतायासमयेनचर्ित: परमाण: पुब देशंजहादुत्तरदेशमुपसं 
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पर्य तसकालः चण: ततृप्रवाहाविच्छे दस्तुक्रमः चणततक्रमयो- 
नास्तव्सतुसमाहारइतिवदिसमाहारोसमुहर्ताहीराबादयः सख- 
लुयंकालोवस्तुशन्यो बद्िनिर्माण: शब्दज्ञानानुपा तीली किका- 
नव्युत्यपरंअ्वनानांस्तुसरुपदूबाबभाते क्ष णस्तु व स्तुपतित: क्र- 
मावलंवक्रमशच्न यानत्तणव्मातज्ञालविदः कालदृत्याचचतेयो 
गिन:नचद्दोचणो सहभवत: क्रमधनद्तो: सहभुवोरसम्भवात्प 
वेस्मादत्तरसासा विनोयदानन्तयंह्रणसासक्रम स्तस्माइलसानए- 
वेक: चण।नपुव॑त्तरक्षणा: सन्तोतितस्मान्नाक्तितत्समाहार | 
येतुभूतभाविनः क्षणर्स परिसान्विताव्यास्य योस्त ० केननं७न 
क्तत्लखे/ले।क:परिमामसनुभवितत्‌च णो पररुटा: खल॒धर्मास्त- 
यो: क्षणतत्क्रनयो:संयमत्तयो: साचात्करणन्ततश्रववियेकजज्ञा 
नम्प्रादुभव तत शविषयविशेषजउपपत्चिप्पतेजा तिल क्षण देशेरन्य ता 
नवक्त दात्त ज्ययोस्ततः प्रतिपत्ति: तुल्ययोदशलक्षणसारुप्य 
जातिभेदोन्यतायांहतुर्गी रियंबडवेयमितितुल्यदेशनातीयत्वेल 
चणमान्यत्वकरइालाक्षेग: खस्तिमतीगी[रितिदयोरामलकयो 
जांतिलक्षणसारुप्पाइशभेदोन्यत्वकर इट्म्प, वेमिदसुत्तरमितिय 
दातुपू०्मामलकप्न्यवायस्ज्ञातुरुत्तरदेशेउपावत्य तेतदात॒ल्य 
'पुअमेतद॒त्तरमेतदितिप्रविभागानु पपत्ति: गसंदिर्ध नचत- 
त्वन्ञानेनभदितवा मित्पतदूद्मुक्त ततःप्रतिःपतिविवेकजज्ञा ना 


दितिकथ पूर्वांसलक सह क्षणी दशउत्तरामलकसह लग दशा डिन्न 
स्तेचामलकेखदेशचज्नणानुभवभिन्न अन्य दे गच्षणा नु भवस्तुतर्थ  - 
न्यतदैेतुरिति एतैनहष्ठांतेनपरमायोस्तुल्पजातिलचणदेशस्थ 
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अखिनकल चल 


पूवपरमाणदेशसहज्षससाज्ञात्तरणाट्त्त रस्यपर माणीस्तदे शानु- 
पपत्तीउत्तरस्थतई शानुसवोभिश्न:ः सहलचक्षणस दा त्तयो री ख़र स्य 
योगिनोन्यत्वप्रत्यथोभरवतिडूतिअपरेतुवणयं तियेत्या विशेषा स्त नय 








ताप्रत्ययंकुबं तीतितबापिदेशलक्षणभेदोम,तिवग्रवधिजातिभेद 
शचान्यस्कहतु:चणसेद्स्तुयोगिबुद्विषम्यएवेतिअरतउक्त' सूति बगव 
घिजातसे द्ाभावान्नाश्तिमूलपृवाषगण्थ:मितित्वकथ ॥ ४० ॥ 


भा० का० प०--( यथापकर्ष पय्य न्त' द्व्यम्परमाणरेव) जैसे दुब्य घटते 

२ अधथात्‌ सुचम दशामें परमाण रूप रहजाता है (एवम्परमा पकर्षपय्य- 
न्‍्त: काल:च्षणः) अ सेड्ी परम सुमाचस्था के काल को क्षण कहते हैं (या- 
वतावा समयेनचलित:ः परमाण:पूर्वदेशंजब यादुत्तरदेशमुपसंप्यत सकाल: 
क्षण:) अधवा जितने कालमें चलाहुआ प रमाण पूर्वस्थान को त्यागता औओ 
र अगले स्थानको प्रप्तहोता है उतने कालका क्षण कहते है' (तञग्रवाहा 
वच्छ दस्त॒ुक्रम:) उसकी गति वाप्रवाह को क्रम कहते है'(चणतत्क्रमयो 
नॉस्तिवस्त समाहार:) चण और उसके क्रमका समाहार अधात स्थिरहो- 
ना वा एकब्वित हीना नही है ( बुदिसमाहारोमुहूर्ताहोरात्रा दयः) किन्तु 
क्षणादि व्यवहार वाली वुद्धि की स्थिरता सेही मूहूर्त और रात्ीदिन आदि 
का व्यवहार होता हैं (सखल्वयंकालोबस्त, शून्योबुद्धिनिश्थाण:) सो यह 
काल वस्त भून्‍्य अधात अमूर्त दव्यहे और कैबल वुद्दिका परिणाम मत्र 
है (गब्दज्ानानु पातीलोकिकानामतव्य तृथत दर्शनानां बस्त स्वर॒पद्ठवावभि 
सते) शब्दज्ञान से जानने योग्य उन रुसारी मनुष्यों को वस्त के समान 
जानप्रड़ता है जिनका चित्त स्थिर दत्ति में नहीं हैं (चणस्त बस्त पतितः) 
क्रमावलम्वी परन्तु क्रके आश्रित होनेसे चणवस्त, मध्यपाती है (कम 
सणानन्तव्य 7तूमा) और क्रमचण से ही जाना जाता है (तंकालविद: 
. कालदइत्याचक्षतेयोगिन:) उसको कालज्ञ योगी काल कहते है (नचद्दीक्षणी 
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है ( २८७ ) कर 


सच्रभवतः ) और नदोछणो का संयोग होता है ( क्रमसनदयोसहभवोरस 
अवात्‌)ओर न दो कषण के क्रमों का संयोग होता है क्यों कि उनका एक 
होना असम्भव है (पूर्बंसमादुत्तरस्यमाविनोयदानन्त ज्षणस्यसक्रमः ) पूर्व 
सणलते होने वाले उत्तर क्षणका जो भेदहै उसेही क्रमकहते है' ( तस्मादर्त 
मानएवेक:चण:) इसलिये वतमान ही एक क्षण होता है (नपूर्बोत्तरक्षणा: 
सनन्‍्तीति ) पूब चरण ओर उत्तर क्षण नहों होते ( तस्माग्रास्तितत्समाहार: 
इस कारण से क्षणोंमें समाहार श्रथात इकद्ा कोना नहीं है ( येत) ओर 
जो (भूतभाविन: ज्षणास्त परिणामान्बिताव्याख्य या:) भूल अथात्‌ पूर्व चण 
भावी होने वाला प्रथात उत्तर चण वर्तमान क्षण केह्री परिणाम कहने 
योग्य (तेनेकेनेचणेनऊत्सत्रो लोक:परिणाममनुभवति) इस हेतु से समस्त) 
जगत एकही ज्षण में परिणाम अधीत दूसरी अवस्या को प्राप्तहोता है 
(ततचणेपार॒ुढा:खल्वमी धर्माः) इससे सब गण वा धरा चण के आशित्त है 
(तयो:चणतत्क्रमयो: संयमात्‌) क्षण और उसके क्रममें रुयय करने से (तयो 
स्पाक्नञातकरणन्ततयविवेकजंज्ञानम्प्रादुभंवति) क्षण और क्रम का साचात 
ज्ञान ओर उससे विवेक अथेात निसयात्‌मक ज्ञान उत्पन्न होता है (तस्व- 
विषयविशेषउपज्चिप्यते) उस विवेक ज्ञान का विषय विशेष कहते हैं (जा- 
तिलच्षणदेशेरन्यतावच्छ दात्त व्ययोस्तम्,्रतिपति) जाति लक्षण, शोर देश 
इन तीनॉमें से किसी एकसे उस ज्ञान का बोध वा नियय होताहै(तुल्ययो 
देंगलचणसार्‌य्य जातिभेदीन्यतायांडहेतु:) जब किन्ही दो बस्तत्रीं मे' से एक 
बस्त का विबेकज ज्ञान प्राप्त करना हैं तो उनका देश लक्षण ओर जाति 
भेद जानना अ्वश्यक हैं यदि दोनों का देश श्रोर लक्षण मिलता हो ती 
वहां उनका जाति भेदही विवकज ज्ञान का हं तु होगा (गौरियंवड़यम- 
_ तितुत्यदेशजातीयतूव लचणमन्यत्‌ृवकरम्‌ ) यद्दा यह गौहैं और यह घोड़ी 
है इस ज्ञान में दोनों का देश एक है ओर पशत्‌व जाति भी एक ही है 


परन्तु यहां पर दोनीं के लक्षण ही विबेक ज्ञान के कारण है (सस्तिमती 
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गोः) गोके गलेओें जी मांस होता है उसे स्स्ति कहते हैं तो यह लक्षण 
कि गो” वस्ति वाली ह गोके सत्य आन का देने वालाहें ( दयोरामलक 
यो्जापिलक्षणसारुप्यभेटोन्धवका:रणम्‌ ) जहां दो वसुत्रोके ज्ञानने जाति 
ओर लक्षण समान हो वहां भेदसे नियय होता है(ईदंपूर्वमिदमुत्तरमिति) 
यह पूर्व बस्त है आर यह उत्तर वस्त है ( असन्दिग्पेनबचतलज्ञानेनभवित 
व्यमिति ) अभिप्राव यह है कि सन्दं ह रहित ततु ज्ञान होना चाहिये 
( अतददमसुझूम ) इस प्रयोजन से उक्त पद कहा जाता है ॥ ४० ॥ 

भा० का भा० जितने कालमें परमाण पलटा खातेहे उतने काल का 
सणज कहते हैं श्रोर जितने मे दूसरे परमाण से संयुत्ा होता है उसे क्रम 
कहतेहईें मदि कहाजाय कि क्षण के पयात्‌ जो प्रवाहावच्छित् कालहै उसे 
उभत्तरजण कहसकाे हैं, परन्तु लण और क्रमका समाइहर नही होता केवल 
बुदि के समाहार से राति दिन आदि काल संज्ञा होती है बस इसचण 
शरीर क्रम मे संयम करने ये योगोकोी सत्य ज्ञान प्राप्त होता है !। ४० ॥। 


तारकंसवेविषयं सर्भथाविषयमकुमं 
चेति विवे कजंज्ञानम_ ॥ ५१ ॥ 


स्‌० काप ०. ( तारकम्‌) तारकश्र्थात्‌ विवेकजज्ञान ( सब विषयम्‌ ) 
जिससे किसी विषय का ज्ञान छिपा नही रहता(सव थाविषयमक्नमंचेति ) 
भूत भविष्यत्‌ आर वत मान क्रम को विदित करनेवाला ( विवेकजंज्ञान- 
म्‌ ) यही विवेकज ज्ञान कहलाता है ॥ ५१ ॥ 

सू० का भा०+-- तारक वह विवेकज ज्ञान है जिससे सब विषय झो 
र सव कालीन जान होता है ॥ ५१ ॥ 


तारकमितिखप्रतिभोत्यमनी पदेशिकमित्यर्थ: सर्वषिषयंना 
स्यकिंचिद्विषयोभूतमित्यर्थ: सर्वधाविषयमतो तानागतप्रत्युत्य 


५ 
हे 9 
रे 
८ है 2 
९, सै 
(७७-५३ 
कि 
क के १८ मै 
8 किक 





१7७ 


हा (स््य 


कक के पमन»क-+33 फल वलन७७>-ल०ा».-3+-विनम७+34-० वबननऑकलवी+-ल्‍4... कफनीनियनननन कमा 


न्लसवं पर्याय: सबंधाजानात त्यथ: अक्रमसित्ये कचषणी प्ररुटंस । 
बंसवेधागश्णात!त्यथ:एतदियेकर्जज्ञान प रेपूणे रअअवांशो यो गप्रदो 
पीमधुसतौंभ, सिसुपादायवावदसा परिसमा प्लैरितिप्राप्त विवेक 
जज्ञानसग्राप्राप्ततवेवेकजज्ञानस्थवा ॥ ५१ ॥ 


भा० का प० ( तारक मिति प्रतिभोतृथमनो पदेशिक प्रययः: ) तारक 
उसे कहते हैं जो अपय्ने प्रतिभ अथांत्‌ 4ुद्द से उत्पन्न हो अर्थात्‌ विना' 
किसी के उपदेश कि. जो ज्ञान डो उसे तारक कहते हैं ( स्व विषयंना- 
स्यकिंचिट,अपषय,भतमित्यशे: ) सब विषय का भ्रथ है कि कोइ विषय इ- 


स ज्ञान थे छुटानर्डीं रहता ए ( सव धाविषयमतीतानागतप्रत्य त्पत्ष सब 
सव था ग्रज्नातोत्यय: ) अक्रमका अअथ है कि पूर्वोत्त एक कण में जि- 
सना पदाथ वा काय्य जयत्‌ में है उस सबको पूछ रोति से योगी जान- 
ता है ( एतद्दिवेकजंज्ञानंपूण ) यह पूण विवेकज ज्ञान है ( अस्य वांशोयो 
गप्रदीपः ) इसडी का एक भाग योग प्रदोप है ( मधमतोंभूमोसुपादाय 
यावदस्यपरिसमासिरिति ) जो मधमति भति से तारक ज्ञान प्रासि पत्य - 
नत रहता है ( प्रामविवेकजन्ञा नस्याप्रामविवेक जज्ञानस्थवा ) चाहे वह प्रा 
मत विवेक च्ान का प्रदीप हो वा अप्रापस का हो ॥ ४१ ॥ --- » 

भा० का भा०-- तारक ज्ञान उसे कहते हैं जो बिना किसी के उप- 
देश किये योगीके ऋरदयमें प्रकाशितहोी सर्व बिषयक भी अधोत्‌ कोई पदार्थ 
इसजानसे वाहर नहों रहता इसही ज्ञानका नाम विवेकज जझानहै ५१ ॥ 


सत्वपुरुषयो:शुद धिसाम्‌य केवल्यमि 
ति॥ ४२ ॥ 


सू० का प० ( सत्पुरुषयों: ) बुदि ओर पुरुष दोनो शदता में समान 
होजाते हैं ( कबल्यम्‌ ) तब मोक्ष होती है ॥ ५२ ॥ 

सू० का भा० --- जब बुदि एरुष के समान निगल अर्थात्‌ पाप चिन्त 
ना दि दोष रहित होती है तब उस अवस्था को केवल्य कहते हैं॥ ५२ ॥ 


यदानिद् तरस्तमोमलंबुद्धिसत्व पुरुषसत्रास ग्यता प्रत्ययमाता 


धर _ 'हका जिशेषाथमियसिखाजाया। ॒___स्‍उ३उ>#83 इका विशेषा्थ भिन्न लिखाजायगा। &8१ 
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घिकारंटग्धक्क शवीजंभवतितदापुरुषसाशु दिसोरुप्य मवा पन्नम्भ 
वतितदापुरुषस्रो पच रितसोगाभाव:शुद्धि:एतस्थासयस्था यां के- 
वल्यंभवतिडशरस्थानोश्रस्थावाविव कजज्ञानभा गिनदूतरसखवा 
नहिटग्धक्क शवोजस्थज्ञानेपुनरपेज्ञाकाचिट्स्तमत्वशु बेद्ार णेत 
त्सामाधिजमश्व व्यचच्ञानं चोपक्रांतंपमाथ तस्तुज्ञानादर्शनंनि 
बततेतस्मिन्निबत नसंत्युत्तरेक्रेशा:क्क शाभावात्कमविपाकाभाव 
चरिताधिका रासेतस्थामवस्थायांगुणा नपुरुषसप्रपुनद श्यलै नो 
पतिष्ट तेतत्पुरुषस्यकेवल्थ तदापुरुष:खरूपमा बज्योतसय्मल: के 
वलोभवति ॥ ५२ ॥ 


"अं 





भा० का प० ( यदा ) जब ( निदूतरजस्तमोमलंबुद्िसत्व॑ ) घोयेगये हैं 
रजोगुण और तमोगुण रूपीमल जिसके अरे सीनिर्म ल बुद्धि ( पुरुषस्यान्यता 
मात्राधिकारं ट्ग्धक्क शबीजंभवति ),पुरुष से सित्रतामात का जोअधिकार 
है उसका बीज दगध जब होजाता है ( यदा ) तब ( पुरुषस्यशुद्िसारूय्य- 
मिवापनत्रश्षवति ) पुरुष को जो शुबता है उसकी समानता को प्राप्त हो 
जाती है ( पुरुषस्योपचरितभोगाभाव: श॒द्दिः! ) पुरूष को जो संससारिक 
भोगों का अभाव है उसे शुद्धि कहते हैं ( एतस्यामवस्थायांकेबव्यमृभवति ) 
घूस अवस्था मैं केवल्य होती है ( इश्वरस्यानीश्वरवाकीवेकजज्ानभागिनः- 
इतरस्यया ) इशर भनीशर वा किसी विवेक ज्ञान वालेकी ( नहीदग्पक्क - 
शवीजस्यज्ञानेपनरतचाकाचिद॒स्ति ) दगध होगये हैं क्व श के वीज जिसके 
उसे किसो की सहाय लेने की अपेक्षा नहों रहती ( सशदिदारेणेतत्सा 
माधिजमेशुय्थ'च ) बुद्दि की शुद्धता के ढारा यह समाधि से उत्पन्न भया 
ऐशस्य ( ज्ञानंचोपक्रास्सम्‌ ) ओर ज्ञान प्राप्त हुआ है ( परमार्थतस्तु ) यर्था- 
थ में तो ( ज्ञानाहर्शनंनिबतंते ) जान से विषयों की निध्त्ति होती है ( त- 
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स्मिननिहतेउत्तरेक्क शा: ) विषय निढति से भावी के शों का नाश हडोजाता 
है ( के शाभाबात्‌कर्मविपाकाभाव: ) क्वश निहस होने से कर्म ओर कर्म 
फल की निद्वत्ति होती है ( चरिताधिकारा: ) उस अधिकार भी नष्ट 
चऋझोजाता है ( एतस्यथामवस्थायाम्‌ ) इस अवस्था में ( गुणान पुरुषस्यद्रश्यत्वे - 
नोपतिष्ठन्त ) गुण द्वश्स भाव से पुरुष को दिखलाई नहीं देते ( ततृपुरुष- 
स्यकेवल्थम्‌ ) पुरुष की इसफह्ली दशा को केवल्य कहते हैं ( तदापुरुष:स्वरू- 
पमात्रज्योतिरमलः कैवलीभवति ) तव पुरुष प्रकाश सुरूप निर्मलकेबल्यभा- 
गी होता है॥ ५२ || 

भा० का भा० जब ब॒ुद्ि से रजोगुण ओर तमोगुण मष्ट हीजाते हैं तब 
वच् निर्नल वुद्धि पुरुषस्थ निर्मतालके समान ह्ोजाती है उससंमय पुरुषको 
भोगों का अभाव होजाता है झोर इसहो अवस्या में केवस्थ प्राप्त होता हे 
केवल्यप्राप्ति के अनन्तर पुरुषसतंत्र हीजाता हे क्योंकि ज्ञान थे दर्शन अ- 
रथात्‌ विषय साधन निद्त्त दीजाता हे साधन निव्तत्ति से होनेवाले क् थों 
की निह॒त्ति होती है भोर उससे कब्मे बिपा कों का भ्रभाव और कर्म वि- 
पाक के अभाव से दुग णों का प्रादुर्भाव नहों होता इसही अवस्था को के- 
वल्य कहते हैं॥ ५२ || 

इतिपातज्ञलभाश्प्रवचने विभूतिपादस्तुतीयः । 








ही | रो (२०२) ई 
जन्म षधिम' चतपःसमाधिजाः:सिद, 
घयः ॥ १ ॥ 


सू० का प० ( जन्मीषधिसन्त्रतपस्स माधिजा: सिद्यय: ) सिद्धि जन्म से 
औषधि से मन्त्र से तप से ओर समाधि से उत्पन्न होती हैं (१) 
सू० का भा० -- सिद्धि जम्मादि से उत्पन्न होती हैं (१) 
देहान्तरिताजन्मनासिट्दि: ओषधिभिरसुरभवनेषघुरसा- 
यनेनेत्य वमादिमन्त राकाशगसनाणिमादिलाभ:तपसास इनल्प 
सिद्चिःकामरुपोयत्रतत॒कासशडूत्य बमा|[द्समाधिजा : सिद्द यो- 


व्याख्याता; ॥ १ ॥ 

भा०्का प० ( देहान्तरिताजम्मनासिद्धि: ) जस्म से सिद्दि वह कहातोी 
है जो पूर्व जन्म के शरीर दारा सम्पादित होकर इस जम्म में बिना श्रम के 
प्राप्त होज़ातो है ( औषधिभिरसुरभवनेषुरसायननेत्यवमादि ) रसायन भा 
दि से असुर लोगों के स्थानों में भनेक सिद्धियां होती हैं ( मन्त्र राकाशग- 
मनाणिमादिलाभः ) मंत्रों से आकाश गसन झोर अशणिमादि सिद्धिश्री- 
कल्प सिद्धि होती है ( कामरुपीयत्रततकामगहत्य वम्मादि ) अर्थात्‌ अप- 
नी इच्छा नुसार जहां चाहे तहां जासक्षा है ( समाधिजा:सिदडयोव्याख्या- 
ता; ) समाधि से जिन सिद्दिप्नों की प्राप्ति होती है उनका विभूतिपाद में 
वर्णन कर चुके हैं (१) 

भा का भा० देहान्तर के साधन से जो सिद्रि प्राप्त होती हैं व ज- 
नम सिद्दि कचह्दाती है असरों के घर में जो ओषधियों से सिद्धि प्राप्त होजा- । 











ती हैं वह औषधिज सिद्धि | संकल्प सिद्वि को तप: सित्रि कदते हैं ओर _ 
समाधिज सिद्चि का वर्णन बिभूतिपाद में लिख च॒के है (१) । 
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जाव्यन्तरपरिणामःप्रकृतद्यापरात्‌ । २ 


स्ू० का प० ( तत्र ) उनमें ( कार्येन्द्रियाणाम ) शरीर ओर इच्ट्रियोंका 
( अन्यजातीयपरिणतानाम्‌ ) दूसरे परिणाम को प्राप्त हुओं का( जात्यन्तर 
परिणाम: ) दूसरे परिणाम को प्राप्त होता हैं ( प्रकत्यापूरात्‌ ) प्रकति के 
फ्रारण से है ॥ २।॥ 

सू० का भा० शरीर ओर ए्न्द्रियों भेंजो परिणाम होता है वच प्रकृति 
के विकार से होता है ॥ २ ॥ 

पृवपरणामापायेउत्तरपरिणामोयजनस्तेषासपूर्वावयवा- 

नुप्रवेशाइवति कार्येन्द्रयप्रकतवस्बख' ख'बिकाइमनुग्टक्न तिआ 


पुरेणधर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणाइति ॥ २ ॥ 

भा० का पा० ( पूर्वपरिणामापाये ) पूर्व परिणाम के नाश होने पर 
( उत्तरपरिणामोयजन: ) जो दूसर। परिणाम थ्र्थात्‌ बदला होता हैं उसे 
यजन कहते हैं ( तेषामपूर्वायवानुप्रवेशादभवति ) उन्न परिणामों के अड्ड त 
अंगों के अनु प्रवेश अर्थात्‌ संयुत्ता होने से निमित होते हैं ( कार्येन्द्रियप्रक 
तयथ ) और शरीर तथा इन्द्रियों की प्रतति( सं सु|विकारमनुग्टहणतन्ति )भू- 
पने २ विकार को धारण करती हैं ( आपूरेणध्मोदिनिमित्तम्‌ ) वह प्रद्द- 
त्ति ध्मादिकी निमित्त की (अप चमायाइ्ति ) अप क्षा रखती हैं। २। 

भा० का भा०--जब पूष का परिणाम विनष्ट होता है तब उत्तर 
परिणास की उत्पत्ति होती है इसपरिणाम को यजन कहते हैं काया 
इन्द्रिय, ओर प्रद्धक्ति अपने २ विकारों को अ्रहण करतो है २ 


,  निमित्तमप्रयोजकमप्रकतोनाबरण मे 


। 


दस्तुततःचं चिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
“अमन लमल मनी मिकत जज जललनीज न नकल व 
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सू्‌* का प० ( निमित्तमप्रयोजकम्‌प्रकतिनाम्‌ ) प्रक्ृतित्रीं का प्रथोज 
क धत्मादि नही' है ( वरणभेदस्तुच्च विकबत्‌ ) आबरण का भेद किसानों 
के समान है । ३ । 
स्‌० का पा० प्रकृतीओआं का प्रयोजक नही है कि क्षत्रिकवत्‌ वरण 
भेद होता है। ३। 
नहिधर्मादिनिमित्त'तत्प्रयोज कंप्रकृती नोमभवतिनकायेण 
कारण प्रवत्यतदइतिकथंतहिंवरणसेदस्तुतत:च्े बिकवत्‌यथाक्षे 
जिकः के रादपांपुर्णात्क दारांतरपिश्नावयिषुःसमंनिल्ननिम्नत 
रंबानाप: पाणिनापकर्षत्यावरणंस्वासां भिनत्तितस्गिन भिन्न खय 
मेबवआप: कैदारांतरमाप्नव्ंतितथाघर्म:प्रक्ती नामाबरणमधघ' से 
भिनत्तितस्धिन्‌ भिन्न खयमेवप्रकतयः स'स्वंबिकारमापलावय 
न्तितथाबासएव्षेत्रिक स्तसमिन्न बकैदारेनप्रभवत्योदकानभी 
साग्यारसाखान्यमूलान्यनुप्रवेशयितु किंतहिंलुद्गगवेधु कश्यामा 
कादोंस्ततोपकर्षत्यपक्कष्टेषुतेषुखयमेवरसाधान्यमूलान्यनुप्रविश 
तितथाधर्मोनिहत्तिमावका रणमधमस्पशुद्शुद्धो रत्यन्त विरोधा 
त्‌ नतप्रक्ततिप्रहत्तोधर्भोहेतुभंवतीतिअबनन्दीशरादयउदाहा 
या; विपययेणाप्यधर्मोष'मंबाघते ततश्राशुद्धिपरिणामडू तितबा 
पिनहुषाजगरादयउदाहार्या:यदातुरयो गो बह़न्का या न्विमि मौते 
तदाकिमेकमन्‌स्कास्त भव॑त्यथानेकमनस्काइति ॥ ३ ॥ 


भा० का प० ( नहोधघस्भादिनिमितंतत्प्रयोजकम्प्रकतिनास्भवति ) ध- ' 
। श्यादि निमित्त प्रकृतीओों का उत्पादक नही हैं ( नकाय्यंणकारणमस्मवर्त्य- 
| तइूति ) क्योंकि काय्य से कारण उत्पन्न नही' होता ( वरणभेदसु ) वरण 
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भेद तो ” यहांपर वरण का अथ्थ आवरण है ,, ( क्षत्रिकवत्‌ ) किसान के 
समान होता है ( यथा ) जेसे ( क्षुंत्रिक: ) किसान ( अप्प्रणात्केदारात्‌) 
जल से भरीदहुई क्यारी से ( केदारान्तरंपिपावयिषः ) दूसरी क्यारी में जल 
लेजाने की इच्छा जब करता हैं ( समंनिम्न निम्नतरंवा ) तब समन क्यारी 
नीची वा अत्यन्त नीची क्यारी में ( नाप:पाणिनापकर्षति ) पानीको हाथ 
से नही' खीचता है ( आवरणंत्वासॉभित्ति ) क्यारित्रों के आवरण अर्थात्‌ 
मेंड वा डील की काटता है ( तस्मिनभिन्ने खयमेवापः केदारान्तर 
मापावयनण्ति ) मेंड के कटने से जल सुथयं हो दूसरी क्यारि्रों में 
चलाजाता है ( तथाधत्म:प्रकतीनाभावरणमधस्म भिनत्ति अ सेही धम्म प्र- 
छतीओं के आवरण रूप अधश्म को काटदेता है ( तस्मिनभिरत्न ) अधस्मेके 
नाश होने से ( स्वथमेवप्रकतय:खंस्त विकारमापावयन्ति ) प्रकति आपसे 
आअ,प अपने विकारों को ग्रहण करलेती हैं ( धर्मोनिद्तिमात कारणम्‌ ) 
धम्म अधम्म की निध्ृत्ति मात्र का कारण हैं ( अधम्धभस्यशुद् शुद्धो रत्यन्तविरो 
घात्‌ )क्योंकि अधम्ासे शुदता ओर शुद्वता वालेका अत्यन्त विरोध है (नतु 
प्रक्तति प्रहत्तों धन्मों हेतुभवति ) परन्तु प्रकति में धर्क है बच हेतु नहीं है 
( अत्रनन्दीश्वरादयउदाहापय्यों: )इस प्रकरणमें ननन्‍्दी श्वर आदि उदा हरण 
हैं ( विपय्यंयेणाथ धर्मों धब्म बाधते ) व्यत्यय करने से भी अधर्म धन्म का 
बाधक होता है( ततथाशुद्धिपरिणामः ) जब अधम्म धग्मे का बाधक होता 
है तब अशहि प्राप्त होति है ( तत्रापिनदुषाजागरादयउदाइाय्यो: ) उसमें 
भी नहुष और अजगर प्रथुति उदाहरण है ( यद्ातुयोगीवहूकुायात्रिमिमी 
५३जब की योगी अनेक शरीरों का निम्भण करता है ( तदा ( उस 
तित+ ( किमनेकमनस्कास्त भबनन्‍तप्रथानेकमनस्का इति ) योगी अनेकचित्त 
बाला होता है वा एक चित्त बाला ॥ ३१ ॥ 
भा० का भा० धर्मादिक प्रकति वा वरण भेद के कारण नही हैं क्यों- 
कि काय्य से कारण उत्पन्न नही होता परन्त वरण भेद होनेका क्रम इय 
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हे (१८६ ) है: 


है कि जेसे किसान जब किसो जल से भरी क्यारी से जक्ष दूसरी क्यारीमें 
लेजाना चाहता हैं तब वच्च केवल क्यारित्रों की मेंड़ काटदेता है मेंडकाट 
ने से जल स्वयंद्वी दूसरी क्यारी में चलौजाता है इसही रीति से धब्मकेद्दा- 
रा अधम्म रूपी मेंड काटने से प्रकतिभेद खयं होजाता है जेसे एकह्ी जल 
अनेक अन्नों का कारण होता है असेहो प्रकति के परिणाम समभने चा- 
हियें यदि इस क्रम का उलटा क्रम देखाजाय तो अधम्मे धर्म का बाधक 
होजाता है प्रथमोक्न क्रम में नन्‍्दीशर का उदाहरण है अधात्‌ ननन्‍्दीखर 
नामक एक मनुष्य देवदशा को धस्म से प्राप्त होगया ओर नहुष भ्रधन्मा 


चरण से देवदशा से अगर होगया था यध् सबकथा व्रम्हण ग्रस्थोंमे लिखी 
है।३। 


निर्माण ु 
त्तान्यस्मितामातात्‌॥ 8॥ 
सू० का प०- ( निःभणचित्तामि ) चित्त को उत्पन्न करने बाले 
( अस्मितामात्रात्‌ ) केवल अस्मिता से होते हैं -- ॥ ४ ॥| 
सू० का भा० भझ्रनेक चित्त अधोंत्‌ चिन्ता अस्मिता से होती हैं॥ ४॥ 
अस्मितामात्रंचित्तक्ा रणमुपादाय निर्माणचित्तानिकरोतितत: 
सरचित्तानिभवंति ॥ ४ ॥ 
भा० का प०( अस्मितामात्म्‌ ) केवल अस्मिता( चित्तकारणमुपादाय ) 
चित्त के कारण को ग्रहण करके ( चित्तानिकरोति )चित्त को उत्पन्नकरता 


है ( ततःसचित्तानिकरोति ) तब वह प्राणि को चित्त के सच्चित कर 
ता है॥ ४ ॥ के 


भा० का भा० अस्मिता से चित्त की उत्पत्ति इडोती है ॥ ४ क्‍ 
प्रवृत्तिमेदेप्रयोजक चित्तर्म कमनेकेक 
पास ॥ १॥ 
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सू० का प० ( प्रद्त्तिभेदे ) प्रब्मत्ति के भेद से ( एकंचित्तमनेकेषांप्रयो 


जकम ) एकही चित्त अनेक चित्तीका अर्थात्‌ संकलपों का प्रयोजक 
होता है ॥। ५ ॥ 


सू० का भा० एकद्दी चित्त अनेक चित्ततों का उत्पन्न करनेवाला 

होता है ॥ ४ ॥ 
बह्नांचित्तानांकथमेकचित्ताभिप्रायपुर: सराप्रहतिरितिसव 

चित्तानांप्रयोजकंनिमिमोतेतत:प्रहत्तिसेद: ॥ ५ ॥ 

भा० का प० ( बहुनाचित्तानांकधमेक चिताभिप्रायपुर:सराप्रदत्तिः ) 
पकह्टी चित्त अनेक चित्तोंका कैसे प्रवतंक होसका है ( सर्वचित्तानां प्रयो- 
जकंचित्तमेक॑ मिर्मिमीते ) सघ चित्तों का प्र रक एकही चित्त को निर्मित 
किया ( ततः प्रद्वतिभेदः ) पयात्‌ प्रह्नत्ति भेद होता है ॥ ५॥ 

भा० का भा० प्रथम एकही चित्त अनेक चित्तोंका प्र रक निर्भित हो- 
ता है पयात्‌ प्रद्गत्ति भेद होजाता है ॥ ५ ॥ 


ततदध्यानजमनागयम. | ६ ॥| 
सू० का प० ( तत्न ) उसमें ( ध्यानजमनाशयम्‌ ) चित्त की जो ध्यान 
से उत्पन्न हुईं प्रवृत्ति है बच्ठ राग दष रहित होती है « ॥| ६ ॥ 
सू० का भा० जोसिद्ि से ध्यान से प्राप्त होती है वहन रागइंष रहित 
होती है ॥ ६ || 
पञ्मविधंनिर्माणचित्त जन्मीषधिमन्ततपः समाधिजा:सिद्धय ड़ 
तितचयदेबध्यानजंचि'त्त तदेवानाशयंतस्थेवना सता शयो रागादि प्रदद 
तचिर्नातःपुण्यपापाभिसम्बस:च्षो एक्तेशल्वा द्योगिनइतिदूतरेपां 
तुविद्यतेकर्माशयोयत: ॥ ६ ॥ 


भा८ का प० ( पंचविधंनिर्माणचित्तम्‌ ) चित्त की पांच प्रकार की 


शक 


कई 6 





छत्ति हैं ( जन्मोषधिसन्ततप:समाधिजा:सिद्य: ) जन्म से औषधिये सन्तसे 
तप से ओर समाधि से जो सिद्धि होती हैं (तत्र ) उन में से ( यदेवध्यान- 
ज॑चित्तम्‌ ) जो ध्यान से चित्त उत्पन्न होता है ( तदेवानाशयम्‌ ) वच्चीआ- 
शय रहित अर्थात्‌ ( तस्य वनासत्याशयोरागादिप्रद्नत्ति: ) उस चित्त को रा- 
गादिको प्रहत्ति नही होती है ( नातः पुण्यपपापाभिसभ्वश्थ: चक्षीणक श- 
लात ) क्योंकि उसके क्र श॒ क्षोण होजाते हैं इस से उस में पुण्य ओर पाप 
का सम्बन्ध नही रहता है योगी को ( इतरेषांतुविजातेकस्माशथयः ) और 
चित्तों का कर्मो शय रहता है ॥ ६ |! 

भा० का भा० पूर्वजो पांचप्रकोर की सिद्धि कही थी उसमें ध्यान 
जचित्त रागई षरहदित है ओर अन्य चित्तों में रागादि का संचार रहता है 
ध्यान जचित्त में क्ृ॑श क्षीण होजाने से पुण्य पाप का सम्वन्ध भी नही 
रहता है ॥ ६ ॥ 


कम।शुकलाक्ृण्ण योगिनस्त्रिविधमि 
तरेषाो ॥ ७॥ 


स्‌० का प० ( कन्म ) कब्म ( अशुक्ताक्कश्न ) शुक्त से छम्र पय्य न्त ( यी- 
गिनः ) योगि के ( तिथिधम्‌ ) तीन प्रकार का है ॥ 9 ॥ 

स्‌० का भो० पांच प्रकार के चित्षो में से जो ध्यानज चित्त हैवचह 
राग इष से रहित होता है ॥ 9 |! 





चतुप्पात्खल्वयंकमंजाति: कृष्णाशुक्षक्रष्णा शुक्ता शुक्काक्रष्णा 
चेति ततक़ष्णादुरत्मनांशुक्रक्ष्णवहि: साधनसाध्याततत्रपरपो 
ड्रानुग्रहदारेणकर्भाशण्प्रचच: शुक्रातपः खाध्यायध्यानवर्ताँसा ;| 
हिकेवलेसनसिआयतत्वादवहिः:साधनाधीनानानपरोनपोडयि .। 


(५ 
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'णिला भवति अशुक्षाउकष्णासंन्यासिनां चोगकेशाना चरम- 
इहासामिति तच शुक्न योगिन एव फलसंपयासादकृतष्णं 'दास्‌- 
पाद्वानात्‌ इतरेषां तु भूतानां पुर्बमेब वित्चिधचमिति ॥5॥ 


भा० प० (चतलुप्पात्‌ ख्वियं कश्मेजासलि:) यक्ष कर्म जाति चार पाद 
अर्थात्‌ चार प्रवारकी है (जणाशत्ञ फ़णाशका शक्ताकष्णा पेति) एक 
छणा, टूसरी शक्तत्णा तीसरी शक्ता चीधी शक्काक्षणा (तत्र) छनमें से 
(क्षण दुरात्मताम्‌) दरातमाओं की क्मेजाति छरणा है (शक्षक्तणा वहि- 
स्थाधनसाध्या) जो वाह्यसाधनों से कमा जाति सिद्र होती है वह शक्ष- 
का कहाती है (शुक्का तप: स्ाध्याय ध्यानवताम्‌) शक्ष कर्म जाद्नि 
तपरत्री वेदपाठी और ध्यानवालों की होती है (साहि) वच्च शुक्षजाति 
केवल मनके आधीन होनेसे वाहमसाधनों की अधीनता नहो रखती 
(म परान्‌ पीड़यित्वा भवति) अन्य जीवेको दःखभी नही देती (अशक्का 
इक!) अछक्षाऊणा (सन्यासिनां चोणक्तेशाना चरमदेहानासिति) क्षीण 
हो गये हैं क्ृश जिनके उन सन्यासिश्रों की होतो है ॥ ७ ॥ 
भा० का भो० कम्म जोति चार प्रकार की है उनमें से दरात्माच्रों 
की क्मगति पापमय होने से कणों अधोत्‌ काली होतो है यक्ष गति | 
वाह्साधनीं से सिद्र होती है दूसरी अन्य जीवोंको पीड़ा देना वा अगु- 
अच् करने से जो कम्मे समुद्र सच्चित होता है उम में जो गति अन्तःसाध- 
नोंके आधीन हैं वद्र शुक्ता कम्मगति स्वाध्याय ओर तप करनेवाले 
' | छोगोंकी होती है भोर जो शक्कभी नहों ओर न क्षण है वह संन्यासि- 


टँ 


सोॉंकी का जाति है ॥ ७ ॥ 


| ततस्तिद्दिपाकानुगुणानामवाभिव्यक्तिवां 
| सनानाम्‌॥ ८ ॥ 
(६६. ञ् 
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सू० क्य प» (ततस्तदिवाकानुगुणगानाम्‌) इसके अनन्तर कामों के 
फलके अनुसार (अभिव्यत्षिवासनानाम्‌ ) वासनातरों का प्रकाश होता 
हैं॥पय।॥ 


स॒ू० का भा० कसमफलके अनुसारही वासना प्रकट होती हैं ॥८॥ 


ततडूति चि१विधात्कम्मंणः तद्दिपाकानुगगानामेबैति 
यज्जातीयस्य कर्म्मणीयों विपाकस्तस्थानुगुगायावासना कर्म्स- 
विपाकमनुशेरने तासाभेवमिव्यक्तिनेहिंदेव॑ कर्म विपच्यमानं 

(मल श्र * भय डे 
नारक तियंड्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमिश्च भवति किन्तु टबा- 
मुगुणा एवास्थ वाशनाव्यज्यन्त नारकतियंभनुष्येषु चैबं समा- 
नञ्चच: ॥८॥ द 


भा० का प० ( तत इति विविधात्‌ कम्मण: ) उनसे अर्थात्‌ तीन 
प्रकारके कर्मी के (तद्दिपाकानुगणानाभेवेति) फलके अनुकूल (यज्जाती यस्य 
कन्मेण:) अर्थात्‌ जिस प्रकार के क्यमका (यो विषपाक:) झो फल (तस्वानु- 
सुणायावासुमा ) उसके अनुकूल जो वासना (क््रविपाकममुशेरते) कश्मे- 
फलके आश्रय से सोई पड़ी हैं (तासामेवाशिव्यक्ति) उनही का प्रादर्भाव 
इीता है (न छि देव करा) क्योंकि दिव्यकर्श (विषच्चमानम्‌) पुष्ट इआ 
(मारकतियंडस्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्त' भवति ) नरकसंवधि योति 
तिथ्यक पशु वा सर्पांदि वा मनुष्य वासनाको प्रकट करने का कारण होता | 
है ( किन्तु देवानुगुग्णा एवास्य वासना व्यच्छते ) किन्तु देवकर् से दिव्य-- 
बासनाही प्रकट होती है (नारकतिय्थमनुष्येष्‌ चेवे समानथच: ) इसही ह 
रीति थे नारक तिय्यक और मनुष्य कब्यमे ओर वासनाओंका बिधार 
है।पय।। । 


भा० का भा पूर्वसूत्रमें जो तीन प्रकारके कर्क है उनके के 
हर 
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ही फल और फलानुसार वासना उत्पन्न होती है अधोत्‌ जित प्रकार का 

कन्मे होता है उससे वबेसोही बासना होतो है जसे दवकन्म ये दिव्य बासना 

होती है उसदे म मारक वासना और न तिथ्यग[दि बासना प्रकट होती 
है ओर ऐशेही तिव्यगादि कर्मोा से द्िव्ययासना नही होती ॥ ८ ॥ 


जातिदेशकालव्यवहि ता नामप्यानन्तय्थ' 
स्खतिसंस्कारयो रेकरुपत्वात्‌ ॥ ८€ ॥ 


सू० का प* (जातिदेशकालव्यवदितामामपि) जो कर्ममरवासना, जग्म 
देश और कालसे व्यवहित हैं उनका भो (भानन्तशथ्थम) ऋमपूवेक उदय 
होता हैं (स्मतिसंस्कारयोरेकरुपलात्‌) क्थींकि र्तति और संस्कार दोनो 
का अभेद है ॥८ ॥ 


सू० का भा० जिन कर्म बासनाओं में जन्म, देश और कालका 

विन्न भी है तोभी बच फिसी समय उदय हो ज्ञाती है ॥ < ॥ 
वृषदंशविपाक्नी दयः स्व्यक्षक्राश्तुनाभिब्यज्ञ। सयदिजाति 
शनेन वा टूरदेशतया वा कल्पशतलैन वा व्यवडितः: पुमश्च 
खब्यश्नकाञ्ननएबोदियाक्तद्रा गल्यब॑ पूर्तानुभुतदघदं श वपाका- 
भिसंस्कत तावासना उप्रादायब्यज्येतकस्मात्‌ यती व्यव्िताना- 
मप्यासा सहृर्श कर्मासिव्यक्षकं॑ निमित्तीभुसमित्यामन्तय्थमेव 
 कुतश्च श्य तिसस्कारयोरेकरूपत्वादाथानुभवास्तथाम्स्कोरा: ते 
| च कर्ममवासनानुरुपा: यथा च वासनास्तथास्प्,तिरिति जाति 
। देशकालव्यवहिलेभ्य: संस्कारेम्य: स्म्टति: स्खतेश पुनः संस्करा- 
| राइल्यबे स्व्ूतिस्स्कारा: कर्म्साशयहाँत्तलाभवद्व्यज्यन्त अतश् 


है की 
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< नि्मित्तनेमित्तिकभावानुच्छे दादा नन्तय्थमेव 
सिद्रमिसि " ८ ॥ 
























. भा० का प० (हषदंशविषपाकोदय:) कम्शेफल ( खब्यंजकॉजनामि- 
ब्यक्ष)) अपने साधनों को पायकर प्रकाधित होता है (सयदि) यदि दह 
(जातिशतेम वा दूरदेशतया कण्पशतेन वा व्यवह्ित:) सो जब्कों से दूरदेश 
से अथवा सो कल्पये ब्यवहितभी हो ( पुनथ खब्यंजकांजन एबोदियात्‌ ) 
फिर अपने साधनों को पायकर उदय होता है (इत्येवं पूर्वानुभुतव्षदंश 
| विपाका्िसंस्कतावासना इस रीतिसे पूर्व काल में अनुभव किया हैं जिन 
कर्कफलों का उनसे उत्पन्न हुई जो वासना ( सपादायव्यज्य त ) अपने 
साधनीकी पाय कर प्रकाशित होती है (क्मात्‌) क्योंकि (यतो व्यवहि- 
तानामप्यासाम्‌) यदि यह वासमा व्यवहितभी हों तोभी इनका (सहश 
कफ्ामिव्यंजकम्‌ निमित्तीभुतम्‌) कफ्ैके प्रकाश करनेवाला एकी निम्मित्त 
है (इत्यानन्तय्थमिव) इससे अभिव्यंजकता ऋमणे ही हो सत्ती है ( कुतस ) 
क्यों कि (स्म तिसंस्कारयेरिकरूपत्वात्‌) स्मृति भोर संस्कार एकही मै हैं 
( यव्रानुभवास्तथासंस्का रा; ) जेसा अशुभब होता है उसके अत्सार हो 
संस्कार होता है (ते च क्मैबासमानुरूपा:) वह अनुभव भोर संस्कारभी 
कम्य तथा वासनाके भनुकूलही होते हैं (यधा च वासना तथा सम ति: ) 
जैसी वासना वेसीहो स्मति होती है (इति जातिदेशकाल्ष व्यवहितेभ्यः) 
दूस रीति से जन्म देश ओर कालसे व्यदर्दश्नित संस्कारोंसे वझति औोती है 
(सम तेख पुनः संस्कारा:) ओर झ् तिसे फिर संस्कार उत्पन्न डोते है (इत्य ते 
सम तिसंस्काशा करक्राशयहत्तिलाभवद्व्यज्यन्ते) इस रोतिसे स्मृति प्रौर 
संक्तार कम्मफलकी हत्ति लाभके रुप्वान प्रकाशित होते हैं (अतख) 2 
लिये (व्यवहितानामपि) व्यत्धान सहित बोसन्यओोंका (निभित्तनेमिसिक 








द हवा _( १९३ ) श्र्षु 


भावातुच्छ दात्‌) निमित्त और नेमित्तिक मावसे (आनन्तर्यन्रेव 
ऋमसे ही सित्र होती हैं ॥८ ॥ 

















भा० का भा० जैसे विछूके काटने से कल उदित चोता है अपने 
व्यच्छक प्रथात्‌ उदित होने में सच्यायक के पानेसे प्रकट होता है ऐयेडो 
लग्मेकी वासनाभी उदिया होतो है वच् यदि रेजकसे अधवा अधिक 
दूरदेश से सोकल्प कालसे व्यवहित हो तोभो फिरसी अपने आश्रथ को 
पाकर उदित होता है बहुत शीघ्र प्रथम का भोगा इआ बीछुके काटने 
की फलये उत्पन्न इुई वासना प्रकट हीतो है क्योंकि इस स्मृति और 
वासमाभोंका प्रकाशित करनेवाला निभित्त एकही है क्योंकि स्मृति भर 
संस्कार एक्रो रूप हैं वहभी जेसा अनुभव होताहै बेसाही संस्कार होता 
है बहभी कच्ये भोर बाराना के अनुकूलही होते हैं जेसी वासमा झोती 
है वेसीही स्मति है इस रीतिये जन्म देश भोर काखसे जो व्यवच्ित 
संस्कार हैं उनपे स्म॒ ति उत्पन्न होती है स्मृति से फिर संज़्ार होते हैं 
यह सम सति ओर संस्कार कर्मफल से समान उदित होते हैं और इस 
से ॥ ८ ॥ 


तासामनादित्व' चाशिषोनित्यत्वात्‌ ।१० 


सू० का प० (तासामनादिलम्‌) बासमा अनादि है (आशिषो नित्य 
त्वात्‌) कॉोॉकि आशीर्षाद अर्धात्‌ अपनी कष्याणेच्छा नित्य है। १० ॥ 


। सू० का भा*० आशीवांद के नित्य होने से वासना अनादि है ॥१०॥ 
तासा वासनानासा शषो नित्यत्वादनादित्व॑ येयमात्मा- 


| | शोर्मानभूब॑ भूयासमिति स्वस्थ दृश्यतेसा न साभाविको 
करमाल्‌ जातमात्स्थ जन्तोरननुभुतमरणघर्म्मकस्य दे घढुःखा- 
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नुस्म्रतिनिभिच्तोमरणतासः कथं भवेत्‌ न च खाभाविक॑ 
वस्तु न मत्तवशा लता श्विदेववासना: प्रतिलभ्यपुरुषस्थ भोगा- 
योपावतते डू ते घटठप्रासादप्रदो पकल्प' सद्वोचविकाशिचित्त' 
शरोरफप्रिसागाकारस।व मसत्यपरे प्रतिपन्नास्तवाचान्तराभावः: 
संसारश्च घुक्तइति हत्तिर्वास्थ विभुनः संकोच वेकाशिनेोवत्या- 
जार्थः तश्च धर्मादिनिभित्तापैक्षं निसित्त च ध्विवि्ध॑ बाह्य मा- 
आत्म च शरोरादिसाधनापेक्ष बाह्य स्तु तेदानाभिवाद- 
जादिचित्तमाबाधोनं श्रद्दाद्याध्यात्मिकं तथाचोज्न ये चेले 
मैंबादयोध्याथिना विहारास्त वाह्मसाधननिरनुग्रहात्मान: 
प्रकृष्ट घर्म्समसिनिरबसंयन्ति तबोर्मानसं बलोयः कथ॑ ज्ञान- 
बेराग्येकेनातिशय्य ते टण्डका रण्ख' चित्तव्यक्तिरेकेण कः शा- 
रोरेण कर्मणाशून्य' कतु मुत्सहित समुद्रमगर्थयवद्यापिवेत्‌ ॥१० 





भ।० का प० (तासां वासनामामाशिषो नित्यतादनादित्वम) आशि- 
4४ आ नित्य डोनेगे वासना अनादि है ( येयमात्माथोमानभूव॑ सूयास- 
#िति) में सवंदा रह मेरा नाश कभी न हो यह जो अपने ग्ात्माका 
आग्रोर्वाद है (सर्वस्य दृश्यते) सव में दीखती है (साम स्ताभाविकी) क्या 
बर खाभाविक नही है? अर्थात्‌ अवश्यह्षी खाभाविक है (कत्मात) 
क्यों उ (जातसात्रस्य जन्तो:) तत्च्नणही के उत्पन्न चुए जन्तुकी (अननुभूत्‌७ 
सरणधर्मकस्य इंष दुःखानुस्म ति निमित्तो मरणत्ास: कथ भतेत्‌) जिसने 
सरनेशे मुख वा दःखको नहीं भोगा उसको ई ष वा दुःखकी सम तिके बिना 
मरने का भय काहा से होगा (न च साभाविक वस्तुनिमित्तमसुपाद्स ) 
स्वाभाविक वस्तु तिमित्त का आश्रय नहोी रखती (तस्मादनादिवासनामु- 
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विद मिदं चित्तम) इससे अनादि वासना से युक्ष जो चित्त (निमित्त- 
वशात्‌) कारण वशणले (काश्िदेववासमाः प्रतिलभ्य+ किसी किसी वासना 
को पायके (पुरुषस्य भोगायापावर्तते) पुरुषों को भोग टेनेवाली छोती है 
(इति) इस रीतिवे ( घटप्रदोप कब्पयम्‌) घट स्थान और दीपक के समाम 
अथास्‌ दोपफककोी यदि घटमें रक्त तो वह घटठनये बाहर प्रकाश प्रदान न कर 
शत्रा ओर जो दीपक की घटसे निकाल कर स्थाम में रख देयो वह स्थान 
भरको प्रकाशित कर देता है ( सकोचविकाशिचित्तम्‌ ) असे हो चित्त 
संकोच विकाश करता है (शरोर परिसाणाकारमात्रमित्यपरे) शरोर 
परिसाण के समानही वह प्रकाश करता है (प्रतिपता:) निश्रय करमा 
(तथाचान्तराभाव ) तेसेही विच्छेद रहित (संसारश एक्त:) संसार चित्तने 
व्याप्त है (धत्तिरेवास्य विभुनः संकोचविकाशिनी त्याचाय्थ:) इस्स सिर हशऋप 
कि विक्तविसु अर्धात्‌ व्यापक है ओर उसही शक्ति संकोचधिकाशको प्राप्त 

' होती है यह पतंजली 'ाचाय्य का मत है (तञव धम्मदिमनिमित्तापेचम ) 
चि'त्तका संकीव योर विकाश धर्मादि निर्मितींके अ्रधोन है (निभित्त 
च्‌ दिविधम) निमित्त दो प्रकारका है ( वाह्मम्राध्यात्मिकं च) वाहमिभित्त 
ओर आध्यात्मिक निमित्त (शरीरादिसाधनापक्ष बाह्मम) जिसमें शरीरादि 
बाहासाधनों की अपेचा हो व बाह्मलिमित्त कजझ्ाता है (स्तुतिदानाभि- 
वादमादि) जैसे सुति,दान,भौर वन्दन करना अर्थात्‌ प्रणाम करना आदि | 
(चित्तमात्राधीनं श्रदा आध्याय्तकम! और जो केवल चित्तके क्षी आश्रित 

: हो जेसे था आदि आध्यात्मिक निमित्त कहाते हैं ॥ १० ॥ 





भा० के) भा० वासना अनभादि हैं क्लॉकि--में सदारहु मेरा बिनाश 
$ कभी नहो अंयें अपने कल्याण की इच्छाप्राणी सातको होती है सो यह 
| इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि इसहो चणमें उत्पत्रदआ जो जनन्‍्सु है उसकोभी 


मरने का भयद्ोोता है यदि उसने मरनेका रुख भोगा मह्ी तो उसे भय क्यों | 
. हुआ लसके सयच्ोने से सिद्होता है कि वासना अनादि हैं उन अनादि 


हि 
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बासनांग्रींसे भरे हुए चित्तमे कीसि निर्मित्तको पाकर बह्ी बासना धुरुषों 
के भोगकी कारण होजाती हैं चित्तटीपक के समान है उससे प्रकाश करने 
कोई जितना अवकाश मिलेगा उतनाह्ी बच प्रकाशित होगा इससे कोई | 
कोई मानते हैं कि चित्त शरोरके अ्शुसौरही प्रकाश करता है परन्तु 
उसकी सज्िओझ्ोंका सडुंगेच और विकाशथ हाता है सझ्ोच ओर विकाशम 
दो प्रकार के कारण होते हैं एक वाह्म दूसरा आध्यात्मिक वाह्न वह हैं 
जिनमें शरीर सम्बन्धी वाह् साधनोंकी दकौर हो और आध्यात्मिक वक्ष 
हैं जिन में केवल चित्तद़्त्तियोंकी हो अपेचा हो ॥ १० ॥। 


इहेतुफलाअयालम्बन: संग्रछ्षोतलवादेषा 
सभावेतदभाव: ॥ ११ ॥ 


सू० का प०» (हेतुफलाश्रयालम्बनैसंग्टहीतत्वातू) कब्माद का जो 
छत, फल आशय भोर आलम्बम के द्वारा संग्टहीत होने थे (एथामभावे) 
इन हेतवाएि के अभाव से (तदभाव:) उसका भी अभाव होता हैं ॥ ११ ॥ 


सू० का फा० हेतु, फल आश्रय ओर आखस्वन से वासमाहि रहती 
हैं भर इनके चभाव से उनको भी अभाव डह्ो जाता हैं॥ ११ ॥ 


इतुडमात्‌ सुखमर्धर्मात्‌ दुःखं सुखाद्रागो दुःखादुदेषस्त- 
तश्च प्रयत्नस्तेन सनसावाचाकायेन वा परिस्थन्दमानः परम- 
| भुणक्लाति उपइन्ति वा ततः पुनर्डमाधर्मों सुखढःखे रागदे- 
| घाविशि षड़रंसंसारचक्रमस्य च॒ प्रतिक्षणसावत्त मानस्यावि- 
द्यानेत्रोमुल सर्वेक्न शामामित्येषहितु: फलन्तु यमाश्ित्य यस्य 
 प्रद्युत्पन्नताधसदिद्देन झ्ापूर्वोयजनः सनस्तु साधिकारमागश्रयो 





ली 
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नछावसिताधिकारे मनसिनिरा।अयावासना!: स्थातु 
मुत्सहन्ते यदभिमुखोभूतं वस्तुयां वासनां ब्यनक्ति तस्थास्तदा- 
वलम्बनमेव॑हेतुफलाग्रयालम्बनरेत: संग्टहोता: सर्वावासना: 
एषामभावे तत्संश्रयाणामसप्रि वासनानासभावः नास्व्यसतः 
सम्भवी नवास्ति सतोविनाश इनि द्रव्यत्वेन सब्भवन्ताः कथ 
निवतिष्यन्त वासना इति ॥ १९ ॥ 


भा० का प० (हेलु:) हेतु का व्णन करते हैं (धर्मात्‌ सुखमध्माद 
झुःखम्‌) जसे धर्मसे सुख ओर अधम्म से दुःख होता है (सुखाद्ागो दुःखात्‌ 
ह षः) सुख से राग होता है ओर ढःखसे दंष होता हैं (ततस्र प्रयत्रः) 
राग ई षसे प्रयत्र होता है (तेन) उस प्रयत्न से (सनसा वाचा कायेन वा 
परिस्यन्दमान:) सन से वचन से वा शरोर से चेष्टो करता है (परमसनु- 
ग्टक्लात्य पहरम्ति वा) दूसरों पर कृपा करता है वा ताड़ना करता है 
वदस रीति से इन सब के हेतु धर्म और अधरस्म दरुए”? (ततः पुनदन्धापधमन्मों 
रागद षायिति) उस अनुग्रह ओर निग्रह से फिरभो धन्म और अधम्म तथा 
राग दंष होते हैं [( प्रह्नत्तमिरं पड़ रसंसारचक्रम्‌ ) इस रोति से छः आरे 
बाला यक्ष संसार चक्र प्रवत्तित है (अस्य प्रतित्णमावफ्त मानस्थ) यह 
जो प्रतित्षण संसार चक्र चलता रहता है इसका (अविद्याक्षेत्र' म्रलम्‌) 
अविद्याही मूल है (सर्बक्त शानामिति हेतु)) स बक्त शोंका हेतु अविदया 
4 “है (फलन्तु) फल उसे कच्दते हैं (यमाश्रिय)/ जिसका आश्रय पाके (यस्य 
/ प्रत्य त्यश्नता) जिसकी तात्‌कालिक उत्पत्ति (धम्ग्रादेद्ेंन) शरोर रहित गुण 
से (अपूर्वोयजन।) अपूर्य यज्ञ है (सनसु) भौर मन ( साधिकारमाश्रयो 
| वासनानाम्‌) बासमाओं का अधिकार अर्थात्‌ संसक्रार सचचित आधार है 
नज्यवसिताधिकारे सनसि निराश्रयावासनास्थातुमुत्सइर्त ) जिस मनसे 
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वासना का अधिकार अशात्‌ संस्कार मही उह्ञाते उस में आश्रय रहित 
वासमा भी नहीं रह सत्नो (यदमिमुखीभूत वलु जिस गुणवाली वस्तु 
(यां वासनां व्यमक्लि) जिस वासना को प्रकट करती है (तस्थास्तदालम्बनम्‌) 
उस वासना का वच्दी आश्रय वा आधार है (एवम्‌) इस रीति से (हत- 
फलाश्यालम्बनरेते; संग्रहीत (स्म वा वासना:) हेतु, फल, आश्रय और 
डैलादिकोंके अभाव में (तत्संघयारसप_्पि वासनानामभाव:) उमके आ- 
श्य में रहने वालो वासनाओंका भी अभाव होता है (नास्यसत: रंनवो 
नवास्ति सती विनाशः) असत्‌ की विद्यमानता कभी नही होती भ्रोर न 
सत्‌ का कभी अभा वही (इति इन्द्रियत्वेन सम्भवन्तथ:) इससे इन्द्रियों के 
गुणसे उत्पन्न होनेबाली (कथं निवर्तिष्यन्त वासना:) केशे दूर होंगी 


बासना ॥ ११ ॥ 


भा० का भा० सूत्र में लिखे हुए रेतुका अर्थ यह है कि--धर्कम से 
सुख अधम्म से दुःख सुखये राग दुःखरसे दंप इन दोनो से प्रयक्ष उत्पस 
होता हैं उस प्रयथल्षसे मामसिक--वाडमयी वा शारोरक क्रिया हीती है 
जिस्से अन्य प्राणियों पर क्षपा वा प्रहार किया जाता है उस अनुग्रह्ठ वा 
निग्रह से पुनरपि धर वा अधर्मे का प्रादुभोव होता है उनसे फ़िर 
सुख दुःख ओर राग इद प उत्पन्न होते हैं इस रीति से यह संसार चक्र 
जिसके धम्मादिक ६ आरे हैं घूमता रहता है परन्तु इस संसार चक्र का 
मुख्य हेतु अविद्या हैं, फल उसे कहते हैं जिसके आश्रय से वासना उत्पन्न 
हों, यदि कोई शंका करे कि बासना मनके आश्रय से उत्पन्न होती हैं तो 
क्या फल शब्दवाच्य मन हैं ? इसका उत्तर यह हे कि जिस मनमें किसी 
प्रकारके संस्कार न होंगे उस में वासना नहीं रह सत्तों क्योंकि जिस 
प्रकार का वस्तु संसक्रार होगा बेसी हो वासना की उत्लल करप्गा इस 
लिये हेतु ओर फलके आश्रय से वासना का प्रादर्भाव होता है ओर इन 
हू 
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वे अ>. .व से व।सन, का भी अभाव होत। है क.. थे असत्‌ का ६७ था 
आ।र सत्‌ का विनय कभी २; हो सक्ता। ॥ ११ ॥ 


अत तान!|गतं खरूयतो सापध्यमेदाद 
घमम रण ॥ १२ ॥ 


सू० का प० (अतीतानागत-) भ्रूत और भविष्यत्‌ (खरुूपतोस्ति) 
स्वभावसीे हैं (अध्य भेदादर्माएम्‌) गुशोंके माग विभिन्न होनेसे ॥ १२॥ 
सू० का भ।० तोनो काल गुणभेदसे भिन्न २ है ॥ १२॥ 


भविष्यत्‌ व्यक्तिकमनागत अनुभूतव्यक्तिकमतींत॑ खब्या- 
पारोपारुढ़ूं बतंमानं बयज्च तहस्तुज्ञ 'नस्थ जेयं यदिचेतत्‌ 
स्रूपलीनाभविष्यन्नेदं निविषयं ज्ञानसुदपत्सप्रततस्मादती ता- 
नागतं सुरूपतोसतोीति किद्च भोगभागो यस्य वापवर्गभागी 
यर्य वा कम्मेण: फलसुत्पित॒सु बदिनिरूपाख्यमिति तद॒ई शेन 
तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठान न युज्यंत सतशञ्च फलस्थ नि- 
मित्त वत्त मानोकरणें समथ नापूर्वोपजने सिद्ध! निमित्त' 
नेमित्तिकस्ख विशेषानुभ्रहर्ण कुरते नापूर्बमुत्पादयति घर्मी 
चानेकघम्मखभावस्तस्य चाध्वभेदेन धर्मा: प्रत्यवस्थिता:न च 
प्रथा वत्त मान॑ व्यक्तिविशेषापन्न ट्रव्यतोस्त्रेवमतीतमनागतं च 
कथ॑ तहि स्वेनेव्र व्यंग्येन खरूपेणागमभस्तिखेन चानुभृतव्य- 
कि कैनखरूपेणातीतमिति वत्त मानस्णेवाध्वनः खरूपतव्यक्षि- 
शति न सा भवव्यती तामागतयो रध्वनोरेकस्य चाध्वनः: सम- 


५४५ 
४8.८ 
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येदावध्वानो धरब्मिंगमन्वागतो रे नाभूत्वा भावस्त्र- 
यांणामध्वानासिति ॥ १२॥ 


भा० का प० ( भविष्यदक्तिकमनागतम्‌ ) भ्रविष्वत्‌ू काल अनागत 
कहता है (अनुभूत व्यक्तिकमतीतम्‌) जिस कालका अनुभव नहीं किया 
गया है उसे अतीत काल कहते हैं (सखब्यापारोपारुढ़म) जो अपनी 
क्रिया कर रहा है (वत्त मानम्‌) उसे वत्त मान काल कहते हैं (त्रयं च 
तदस्तु ज्ञानस्य ज्ञयम्‌) यह तीमी समस्त वस्तुओ्रोंके ज्ञान में प्रथम ज़ेय हैं 
अर्थात्‌ बिना काल ज्ञानके किसी वस्तुका ज्ञान महीं होता (यदिचेतत्‌ 
स्रूपतोना भविष्यत्‌) यदि यथाथ में यह कुछ न हों तो (नेदं निविषयं॑ 
अानमुप्त्यत) यह निश्रयामक ज्ञानभी उत्पन्न हो ( तस्मादतीतानागतं 
स्तरूपतोस्ति) इस लिये भूत और भविष्यत्‌ काल यथाथ में हैं (किचआ) 
ओऔरभी (भोगभागी यस्यवापवर्मभागीयस्य वा कम्मण:) भोगके भागवाले 
कम अधवा भोक्रभागवाले कर््मका ( फलमुत्पित॒सु यदि निरुपाख्यम ) 
उत्पन्न होनेवाला ( यदि निरुपाख्यम्‌ ) यदि उपाधि रहित है तदुशेन 
निमित्त न कुशलानुछानं न युज्य त ) तो उसके उहं श्यसे वा उसकी प्रयो- 
जकता से उत्तम कर्मों का करना भी नहीं हो सकेगा ( नएपूव्व मु॒त्पाद- 
यति धर्मों ) धर्मों अर्थात्‌ गुणो अपूर्व गुणको उत्पन्न नहीं करता ( चाने- 
कप खभावस्तस्य ) एकही गुणमें अनेक गुण होते हैं ( तस्यचाध्वभेदेन 
धर्म: प्रत्यवस्थिता: ) गुणी के माग भेदसे गुण स्थिर होते हैं (नच ) न 
कि ( यथा वत्त मान ब्यक्ति विशेषापन्न' द्रव्यतोस्ति ) बत्त मान के अनुकूश् 
द्रव्य रूपसे कुछ भिन्न वस्त हैं ( अतीतमनागतं च ) भूत और भविष्यत्‌ 
( कथ्थ तहिं ) तब किस रोति से (स्वनेव ब्यंग्येन स्वरूपेणानागतमस्ति 
स् नचामुभूत व्यक्षि केन खरूपेणातीतमिति ) अपने बिलक्षण रूप से भ- 


(० भविष्यतू ओर अनुभव रहित रुपसे भ्रूतकाल है ( बत्त मानस्य वाध्वनः 


2 (०. 
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व्यक्तिरिति ) व्त मान मार्गके ही खरूप का ही प्रकाश दोनों हैं 
तसा भवत्यतीता नागतथोरेकस्याधु न: समयेद्यावधानो ) वह प्रकाश एक 
काल के मार्ग में दो अन्य मार्गो' का नहीं होसकता है ( धर्मों समग्वा- 
गती भवतएंवैति ) परन्तु गुणीके सम्वन्धसे तो होसकता है ( नावृत्वाभाव- 
स्रयाणामधानामिति ) किन्तु तीनों कार्गो का अभाव नहीं हो स- 
कता ॥ १२॥ 













भा० का भा०--भविष्यत्‌ , भूत और बत्त सान्‌ यह तीनों वास्तव में 
भिश्र २ हैं भोर ज्ञानादिमें बड़े सहायक हैं यदि यह न हाँ तो किसी 
बस्त का निम्रयत्मक ज्ञान न हो, एवम्‌ भोग भागीय अथवा सोचरभागीय 
कर्मी का फल संशयरहित जी उत्पन्न होनेवाला है उसके जह श्यसे अधवा 
उसके निमित्त से कोई भी शुभ कर्म्म का प्रारम्भ न करे अतणएव गुणो एक 
काल होनेपर भी उसके गणों के मार्ग भिन्न २ हैं॥ १२॥ 


ते व्यक्तसुच्मागुणात्मान: ॥ १३ ॥ 


खू० का प०-( ते) बह ( व्यक्त सूच्म गूणामानः ) व्यक्त अर्धात्‌ प्र- 
काश रूप और गुणवाले हैं ॥ १३।। 





सू० का भा० - उक्त तीनों मार्ग प्रकट ओर सूक्य गुणवाले हैं ॥ १३ 


ले खल्वमौवाध्वानो धर्मावत्तंमानाव्यक्तात्मानोंतोताना- 
गताः सूच्मात्मान: घड़विशेषरूपा: सर्वाभिदं गुणानां सन्नि- 
बेशविशेषमातबरमिति परमाथंतों गुणात्मानः: तथाच शास्त्रानु- 
शासन गुणानां परमरूपं न दृष्टिपथरछति यत्त, दृष्टिपध 
प्राप्त तन्मायेब सुतुछकमिति यदा तु सवेगुणा: कथमेकः 
शब्दएकसिन्द्रियमसिति ॥ १३ ॥ 


(६ || /_ ॒. फऊृफपफझऊ़़्््श्कर 
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भा० को प० ( ते खलवमीत्राधान: ) पूर्व सूत्र में कहे तोनों सागे 
(धर्मा वत्त माना: ) धम्म में बत्त सान ( व्यक्ञात्मान: ) प्रकट रुपवाले होते 
हैं (ब्रतीतानागताः सूच्मामासः) भूत और भविष्यत्‌ स॒क््म रूपवाले होते 
हैं (पड़विशेषरूपा:) यह छहोंके रुपमें समानता है (सर्व्िदं गुणानां 
सब्रिवेशविशेषमात्रम) यह सब गुणोंके सदृभावसे ही भिन्नता है (परमाथ 
तो गुणाव्मामः) यथार्थ में तो गुणसपरही है (तथाच शास्त्रानुशासदम्‌) ऐसी 
ही अन्य शास्त्रोंकी भी ग्राज़ा है (गणा्गां परमं रूपम्‌ न दृष्टिपथंमुच्छति 
तत्त्‌ इृष्टिपथ॑ प्राप्तम्‌ तन्मायेव सुतुच्छकम्‌) गणोंका यथा रूप नेत्रोंसे 
नहों दोखता है और जो नेत्रोंसे हीखता है वचक्ठ सब माया है (यदात) 
यदि (सर्वे गुणा:) अनेक गण हैं (कथमेक: शब्दएकमिन्द्रियमिति) तो 
किस प्रकारसे यह कहा जाता है कि एकही शब्द हैं और एकही 
इन्ट्री है ।। १३ ॥ 


भा? का भा० पूर्बसूत्र में कहे जो गुणोंके तीन सार्ग उनमें से वत्त - 
6 हि 
मान मसाग तो प्रकट रहता है और भूत तथा अविष्यत्‌ मार्ग सक््म रुपसे 
रहते हैं अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि गुणोंका यथाथ रूप इष्टिगत 
नहों होता भौर जो इन्द्रियोंये देखा जाता है वह सब माया है ॥ १३ | 


परिणामेकत्वादस्तुततृत्वम्‌ ॥ १8 ॥ 


सू० का प० (परिणामेकत्वातू) परिणामकी ग्कतासे (वसतुतत्लम्‌) | 
वसग्रोंका तव जाना जाता है ॥ १४ || 


सू० का भा० परिणासके अनुसार वस्तञ्रॉका तत्व है ॥ १४ ॥ 
प्रस्याक्रियास्थतिशो लानां गुणानां ग्रहणात्मकार्ना क- 
रणभावेनेक: परिणाम: श्रोवमिन्द्रियग्राह्यात्मकानां शब्द- 


8  _ _ ॒ फ ६ 
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कः परिणाम: शबव्दोविगत इति शब्दादौनां मृर्तिसमा- 
नजातीयानामेक: परिणाम: पृथीप्रमाणुस्तन्मावावण्वस्तेषां 
शैक: परिणाम: पृथीगीह क्ष: पर्वतडइत्येबमादिभूतान्तरेष्वषि 
से दीस्स्थप्रणासित्वावकाशदानान्युपादाब सामान्यमेकविका- 
रारम्स: समाधेयनाख्यर्थोंविज्ञानविसहचरोस्ति तु ज्ानमथ - 
विसहचरं खप्ादी कल्पितमित्यनयादिशाये वस्तुखरुपमपनहु- 
बले ज्ञानपरिकल्पतामाचं वस्तुखप्रविषयोपमं न परमाथ तो - 
सलौति ये आहः ते तथेति प्रद्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्यन 
वस्तुकथसप्रमाणात्मकैन विकल्यज्ञाबबलिन वस्तुखरुण्सुत॒रुज्य 
तदेवापलयत: श्रद्ययवचना: स्य॒ः कुतशझेतदन्याय्य ॥ १४ ॥ 































भा० का प०  ( प्रस्याक्रियास्थितिगीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानों 
करणभावैनैकः परिणाम:) प्रख्या अधात्‌ प्रकाश होना-क्रिया-ओर स्थिति 
ही है खभाव जिनका उन ग्रद्णात्मक गु्णोंका करणभाव अर्थात्‌ योग 
साधनकी सामग्री वा सहायक वा एक परिणाम है (श्रोत्नमिन्द्रियग्राह्मात्म- 
काना शव्दभावनेकः परिणामः) करण आदि ग्राह्यात्मकशव्दभाव दूसरा 
परिणाम है (शब्दों विषय इति शब्दादीनां मृत्ति " 
परिणामः) शब्दइन्द्रियका विषय है अतएव विषय रूप एक अन्य परिणाम 
है ( एथीपरमाणुस्तत्मात्रावयवारस्त षां चेंक' परिणाम: ) एथी परमाण 
गश्धादि तम्माता 4थद एक भिन्न पारेणक है (थी गौह क्ष: उत्येवमादि- 
भुतान्तरेष्वपि) एथीका एक परिणाम अन्य ल लीॉका परिणाम (अबकाश 
दानान्य पादाय) अवकाशको पाकर (सामरान्यमेक विकाराश्म्मः) विकार 
 आरमभ होता है (समापेय जाई शॉविज्ञानविसहचर:) कोईभी अथ विज्ञान 
के बिना वि समाधेय अर्थात्‌ जानने योग्य नही है (श्रस्तितु ज्ञानमथवि- 


कं 
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सच्चचरं) किन्तु ज्ञान अ्थंके बिना होता है (खप्नतादी कल्मितम) जो स्व- 
प्रादि में ज्ञानके विना अथे होता है वह केवल कल्पना मात्र है वास्तव 
में कुछ नहों (अनयादिशा) इस रीतिसे (गे) जो लो (बस स्वपमफुते) वस्तु 

के सूप को मिथ्य करते हैं (ज्ञानपरिकल्पतामात्रम्‌ वस्तु खप्न विषयोप- 
मशू) ज्ञान कल्पनामात्र है वस्तु खप्न के समान होती है (परमार्थतोस्ति) 
यथा में है (येत्राइ:) जो कचते हैं (तेतथेति प्रत्युपस्थितम) वच्द बे सेडी 
समभते हैं ॥ १४ ॥ 





भा० का भा प्रख्या क्रिया ओर स्थिति शोल गुण जो ग्रहणात्मक हैं 
करण रूप एक परिणाम-ग्राह्माम्तक द्रसरा परिणाम--इन्द्रिय विधय रूप 
तीसरा परिणास पृथ्वो--परमाणु तन्मात्रा ओर अब यवरूण चौथा परि- 
णाम पृथों गो ठक्षादि-अन्य तत्वोंके संयोगसे पंचम परिणाम होता है 
इन सब परिणामोंसे एक बिकार आरस्म होता है| १४ ॥ 


वस्त॒साम्येचित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्या: 
॥ १४ ॥ 


सूृ० का प०* (वस्तुसाम्य ) बखुकी एकता में (चिक्तमेदात्‌) चित्तके 
मेदसे (तयोबिंभक्न: पत्था:) धर्म और धर्मोका मार्ग सिम्र है ॥ १४५॥ 
सू० का भा” वसतुकी एकता होने परभी चित्तभेदसे उनका मार्ग 
भिन्नहेँ॥९२१५॥ 
बचहुचित्तावलम्बनोभुतमेक॑ वस्तुसाधारणं तत्‌ खलु ने क- 
चित्तपरिक,ल्पत॑ नाप्यनेकचित्तपरिकल्पं किन्तु स॒प्रतिष्ट' 
कथ॑ वस्तुसाम्ये चित्रमेद्ात्‌ धर्मापेक्ष चित्तस्थ वस्तुशार्भ्य पि 
की सुखज्ञान॑ भवत्यधर्माष्क्ञं ततएव दुःखज्ञानमविद्यापेंच ततएव 


५4 * 
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१७७७॥७४ अबकी 


मृढ़झान सम्यगदशनापेज्ध ततएवमाध्यस्थाक्षानमिति कसल् 
तचिलेन परिकल्पितं नचान्यचित्तपरिकल्पितेनाथेनान्यस्य 
चित्तोपराग्रोयुक्त: तद्माइस्तुन्नानयोर्याह्ाग्रहणभेद्भिन्नयोवि- 
भक्त: पन्थानानयो: संकरगश्धोप्यस्तोति सांख्यपक्षेपुनब स्तु ब्रि- 
गुण चलंचगुगब्त्तमिति धर्मादिनिमित्तापेन्न॑ चित्त रमिसंवद्दा- 
ते निमित्तानुरुपस्थ च प्रत्ययस्थोत्पदामानस तेन तेनात्मनाई- 
तुर्भवात कैचिदाहज्ञान सहभूरेवार्धॉभोग्यत्वात्‌ सुखादिवदिति 
तएतथादारासाधा रणत्व' वाधमाना: पुर्वोत्तरेषु चंणेषु वस्तु 
रूपमेबापहुबते ॥१५॥ । 


भा० का प० ( बहु चित्तावलब्बनोभूतमैक वस्तु तत्साधारणम्‌ ) वह 
सामान्य अर्थात्‌ अनेक चिक्तों के दारा समभाव से जानने योग्य है (तत्‌) 
वच्ठ बसु (नेकचित्तपरिकल्पितम) एक चित्त के द्वारा कल्पित नहों हुईहै 
( नाप्यनेकचित्तपरिकलप्यम्‌ ) न अनेक चित्तों के कल्पना करने के योग्य 
है (किन्तु स्वप्रतिष्ठम) किन्तु वह बसु स्प्रतिष्ठ भर्थात्‌ अपरिणामी वा 
कल्पना रहित है (कथ बसतुसाम्ये चित्तमेदात्‌ ) तो बसु की समता में 
चित्त भ्र्थात्‌ विज्ञान का भेर केसे होगा ! (बसु सामथे) बस की एकता में 
(चित्तम्रेदाइस्मापे्ं चित्स्प वस्तुसास्यपि सुखचानं भवति) उल्त प्रश्न का 
उत्तर यह है कि जेसे धर्म के कारण से बसु को एकता में भी चित्त को 
सुख आन होता है (अधम्भापेच ततएव दुःखज्नञानम) अधर्य से उसझी 
| चित्त को पुःख झान होता है (अविद्यापिश' ततएव सूठ्झानम्‌) अविदा 
; केसंस्तार से उसहो चित्तको मूढ़ जान होता है (सम्यग्द्मेगापेच्ं ततएव 
£ साध्यस्यश्रामनमिति ) और सम्यशदश्शन से उसही चित्तको मध्यख जान 
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_ है (कस्य) यह्षसब ज्ञान किसको होते हु (तशजचितेन परिकल्पितम्‌) 
उसहो एक चिक्तसे यदि कब्पित हैं तो भिन्न माग सिद्र चुआ (नचान्य 
चित्त परिकल्पिते नाथ नाम्यस्य चित्तोपरागी युक्त) क्योंकि दूसरे चित्त के 
कलपित श्र्थोंसे दूसरा चित्त आच्छादित गहों हो सकता (तस्मात्‌) इस 
हेतु से (बसु आामयोगग्राद्ा ग्रहरणभेदभिम्रयोविभक्त: पतन्था) बसु भ्र्थात्‌ जे 
पदाथ और ज्ञान का मार्ग भिन्न ३ हैं ( नागयो: सडस्कर गंधोप्यस्तीति ) 
इन दोनो में एकता का लेश भी नहीं है (साख्यपक्ष पुनर्वसु त्रिगुणम्‌) 
फिर सांख्य के पच्च में बसु तिगुण हैं (चलंच गुणद्त्तसमिति) औरगण चंचल 
ठक्ति वाला है (इति धष्कादि नि्मिसापेक्र' चित्त रभिसम्यध्यते ) इसलिये 
धरमादि निमित्त से चित्त के संग सम्बन्ध रखता है (निमित्तामुरुपस्य च 
प्रत्ययस्योत्यद्यमानस्थ तेन तेगावमना इेतुर्भवति) धर्मादि निमित्त के अनु- 
कूल हो उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वहन जिस आत्मा को ज्ञान हुआ है उसही 
ग्रात्पा के ज्ञान का हेतु होता है (केचिदाहु:) कोई २ कहते हैं कि (झञन- 
सहमभूरेवार्थों भोग्यक्तवात्‌ृ ) वस्तु वा इम्द्रियार्थ भी, ज्ञान के संग ही उत्पत् 
छोता है क्योंकि ऊेय के बिना ज्ञान होना असम्भव है (सुखादिवत्‌) जैसे 
सुख अर्थात्‌ जबसुख को सामग्री बा सुख होन होगा तो सुख ज्ञान केसे 
होगा ॥ १५ 








भा० का भा० बहुत लोग कहा करते हैं वाह्न बसु कुछ नहीं है, 
किन्तु अन्त:करणस्थ विज्ञान ही सब कछ है क्योंकि यदि वाह्य बसुभी कुछ 
हो तो दोनीं में अभेद हो जायगा इसका उत्तर यह है कि जो बखु 
अनेक चित्तों के हारा कल्पित नहीं है किन्त अेयवत्‌ धन्य मुत्त साधारण 
बसु है क्ोंकि एक कित्तमें निमिप्तानुसार अनेक जान होते हैं जेसे भा 
से सुरखज्ञान अधश्से दुःख जान भविद्या से मूढ़ जान और सम्यग्दशेन' 
से मध्वस्थ कान एकरी जविक्त में होता है यदि ज्ञाम भेद होता तो एक 
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हु भनेक ज्ञान नहोते और एक मनुष्यके ज्ञान का दूसरे के चिक्त 
|| आरोप होनाभी असम्भव है इसलिये वसु अर्थात श्रेय और ज्ञानका अत्यन्त 
भेद हैं इन दोनों में एकता की गंध भी नहाँ है सांख्य के मत में वस्त 
लतिगुणामक है ओर गुण चंचल दत्ति वाले हैं वष्ट ध्मादि रूप से जान 
के हेतु होकर चित्त से सम्बन्ध रखते हैं एवम्‌ जेसा निमित्त होता है वेसा 
ही ज्ञान उत्पन्न होकर ग्रात्मा से संयुक्ष होता है किन्हों लोगों का यह 
भी मृत है कि ज्ञान के संगही इन्द्रियों के विषय भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि 
बिना विषयों के ज्ञान किसी रीति से नहीं दोसक्ना है जेसे सुख वा दुःख 
विना ज्ञान के नहीं ह्ोसहों और बिना सुख दुःख के च्ञान काहे का 
होमा ।। १५ 


तदुपरागापज्षित्वाचित्तस्य वस्तू ज्ञाता 
जञातम्‌॥ १६॥ 


सू०का प० (तदुपरागापेचित्वात्‌) जय बस्त, के प्रतिबिस्ब होने से 
(चित्तस्य) चित्त को (ज्ञाताज्ञातम्‌) ज्ञान ओर अज्ञान होता है ॥ १६ 





सू०का भा० जय बसु का जब चित्त में प्रतिविग्ब पड़ता है उस समय 
चित्त को उसका ज्ञान होता है भ्रोर जब प्रतिबिम्व महीं पड़ता तब चित्त 
को रस वस्त का अज्ञान रहता है ॥१६ 


अयस्कान्तमणिकल्पाविषया अयःसधम्सेक॑ चित्तमभिसं- 
 बद्धोपरंजयन्ति येन चवयेणोपरक्त' चित्त सविषयोज्ञातस्त- 
- शोन्यः पनरज्ञातोवस्तुनो ज्ञाताज्ञात सुरुपत्वात्परिणासिचित्त 
“बस तु तदेववित्त' विषयस्तल ॥१६॥ हा 
४. ४ 
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भा० का प० (अयस्कान्तमणिक्रल्याविष्रया:) विध्य अर्धघात्‌ अर य पदार्थ 
चुस्वबक पत्थर के समान होते हैं (अयःसभस्पकंचित्तम) और लोहे के समान 
चित्त है अभिसम्वनध्योपरंजयन्ति) संयुत्ता होकर विषय चित्त पर प्रति- 
बम्व डालते हैं (येनचवर्येणोपरक्तम) उस प्रतिबिब्ब (80) से चित्रित 
छोके चित्त (सविषयो ज्ञात:) उस विषय को जानता है (ततोन्धः प्रमर- 
सातः) चित्त पर जिसका प्रतिबिम्ब पड़ा है उस से लिम्र विषय अजात रक्ष 
ते है (बसतुनः ज्ञाताज्ञात खरूपत्‌वात्‌) ज्ञेय वस्तु के जात ओर अज्ञात रूप 
होने से (परिणामि चित्तम्‌) चित्त परिणामि अर्थात्‌ अ्रस्थिर हक्ति वाला 
सिद्ध चुआ (यस्यतु तदेव चित्तम्‌ विषयः) जिसका वचह्दी चित्त विषय है उस 
का तो ॥ १६ 


भाष्य का भावार्थ - विषय अधात्‌ ज्ेय पदार्थ चुम्बक पत्थर के समान ओर 
चित्त लोहे के समान है उन दोनो का जहाँ संयोग होता है बचह्रां विषय 

चित्त को भ्रपनी ओर आकर्षित कर लेताहै यदा जिस विषय के चित्त का 

संयोग होता है उसी का फोटो चित्त पर खिंचजाता है श्रोर जिसका 

फोटो चित्त पर खिंचता है डसही विषय का चित्त को ज्ञान होताहै ओर 

अन्य विषय अज्ञात रहते हैं इस से यद्ध सिद्ध हुभ्ाा कि चित्त का खभाव 

अस्थिर है ॥ १६ | 


सदाज्ञाताशित्तहत्तयस्ततृप्रभी: पुरुष 


स्तु 


स्यापरिणामसित्वात्‌ ॥१७॥ कर 


बे 


सू “का प० (सदा) सब काल में (ज्ञाताचित्त उत्तय:) चित्त की दत्तियां 
आात रहती हैं ( ततृप्रभो: परुषस्वापरिष्यामितवात्‌ ) हक्तियों के ख्वा्भी '[: 


है 
है 
के कि नि 
ट] ग् || 
न्‍। ९५ 
9 श्, 
ड्‌ 3. 


पुरुष के परिणास रहित होने से । १७ 











अनच्लमना पा: हज 


स्‌ृ० का भा० दहक्ति का खामो पुरुष अर्थात्‌ जोव अपरिणामी है भ्रत 
ल्‍ उसे तत्तियां सर( आत रहती हैं। १७ 


( ३१० ) #८०. 


यदिचित्तबत्‌ प्रभुरपि परुष: परिणमेत ततस्तद्विषयाश्चित्त 
बत्तय: शंव्दादिविषयवत्‌ ज्ञाताज्नाता: स्थः सदाज्ञातत्वन्तु 
मनसस्तंत्प्रभोः पुरुषस्थापरिणासित्वमनुमापयति स्थादाशंका 
चित्तमेव खाभासं विषयाभासज्च बेशेषिकानां चित्तात्मवादि- 
नाच भविष्यत्यम्नितत्‌ ॥१७॥ 


भा० का प* (यदि चित्तवत्‌ प्रभ्राषि) यदि चित्त के समान चित्त का 
स्वामी अधात्‌ जीवभी (परिणमेत) परिणाम को प्राप्त हो तो (तत:) उससे 
(तदिषवाचित्तदत्तय: जञाताज्ञाता: स्यः:) उसको जय हक्ति भी आधा और 
प्रज्ञात अधात्‌ अस्थिर होंगी (सदा ज्ञातत्' मनसस्तत्रभो: पुरुषस्या परि- 
णामित्‌वमनुमापयति) जो मन सदा दत्तिञ्रों को जानता है इससे जोव 
का परिणाम रहितपन सिद्ध होता है (स्यादाशंका) आशंका हो सक्नो है 
कि (चित्तमेवसाभासम्‌) चित्त ही खप्रकाश रूप है (विधया भासम्‌) भोर 
विषय का आभास भी वही है (वेशेषिकानां चित्तात्मवादिनां चर भविष्य 
त्यम्निवर्त) वेशेंमिक वाले भोर जो लोग चित्त को आम्ा मानते हैं उन के 
मत में चित्त हो साभासर रूप है। १७ 





भा० . ० जो जोव भी परियामी हो तो उसको द्त्ति ज्राता ऋआत 







हो सह्ली हैं जव कि मन सय हत्तिश्नों को जानता है इसहछोी से सिद्र छोता 
| है.क़ि आया परिणाम रहित है परन्तु इस में यह शंका हो सकी है कि 
| चित्त ही स्ाभास रूप है॥ १७॥ 





दा (३२० ) #८०/ 


६ ० 4) 


न तत्‌खाभाश दृब्बलात्‌ ॥१०॥ 


सू० का प० (न तत्खाभासं हश्यत्वात्‌) चित्त खाभास भर्थात्‌ भाप 
ही विषयों का ग्राहक नहीं है क्योंकि वह भी दृश्य है अर्थात्‌ अं य है। १८ 


स॒० का भावाथे--दिक्त खप्रकाश रूप नहों हे क्योंकि उसका दृश्य 
जीव है ॥ १८ 


यथेतराणोन्द्रियाणि शव्दादयश्व॒दृश्यत्वान्न खाभासानि 
तथामनोपि प्रत्येतव्य नचागमिरवदृष्टान्तः नहयग्निरात्मसवरूप- 
सप्रकाश प्रकाशयरति प्रकाशश्वाय॑ प्रकाश्यप्रकाथशकसंथोगे दृष्टो 
नच सुरुपभाजेस्तिसंयोग: किज्च सुभासंचित्तसित्यग्राह्ममेव 
कर्यांचदिति शब्दार्थ; तद्यथा सुत्मप्रतिष्ठमाकाश नपरप्रतिष्ठ 
सित्यर्थ: सुवुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्वानां प्रहत्तिद् श्यते- 
क्रद्दोह् भोतोहममुत्रमे रागोसुत्मेक्रोधड्त्येतत्‌ सुबुदेरप्रहणेन 
युक्कम्तिति ॥९८॥ 


भा० का प० (यथे तराणोटद्धियाणि) जेसे ओर इन्द्रियां (गरव्दादयथ) 
और शब्द स्पशोदि (दृश्यतवास्र खाभासानि) अय होने के हेतु से ५ 
रूप नहों है (तथा मनोपि प्रत्येतब्यं) तेसे मन को भी सम्रकना चाहिये 
(मचाब्निरत दृष्टान्त:) चित्त केसाभास होने में अग्नि का इष्टान्त भी नहों 
घट सत्ता (हि) क्योकि (अग्निरप्रकाशमामस्त॒ररूपं न प्रकाशयतिं) अग्नि 
प्रकाश रहित अपने खरूप को प्रकाश नहीं करसह्ी हे (प्रकाशयायं प्रको- 
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श्य प्रकाशक संयोग दृष्ट:)  प्रकाश्य ओर प्रकाशक के संयोग में हो प्रकाश 
देखा जाता है (न च सरूपमार्त) और स्तरूप मात्र में प्रकाश नहीं देखा 
जाता हे (अस्ति संयोग:) प्रकाश्य भोर प्रकाशक का संयोग तो है (किंच 
स्वाभासं चित्तमित्यग्राज्ममेव) किन्तु चित्त को खगकाशता सर्वथा अग्राआझ« 
है (कस्याचदिति शब्दार्थ)) चित्त किसी का दृश्य हे यह सत्र का शब्दार्थ 
इुआ (तद्यथा) जैसे (स्वात्म प्रतिषमाकाशं न पर प्रतिषमिति) आकाश अपने 
आधार से स्थित है टूसरे के आधांर से नहों (सर बुद्धि प्रचार संवेदमात) 
अपनी बुद्दि के प्रचार के ज्ञान से (सतवानाम्‌) जीवों की (प्रहत्तिद्ट श्यते) 
प्रतत्ति देखी जाती है (क्र दोहं भीतीहम) कि में क्रोधी वा भय युता ह' 
( अ्रमत्रमेरागोम त्मेद ष: ) इस वस में मेरी प्रीति और इस में मेंरा दे घ 
है (इत्येतत्‌) यह सब ( श्ववुद्द रप्रहणेनयुत्ॉमिति ) जब वदि ज्ञान का सा- 
धन नहोगी तो रागादि का होना भी असम्भव होगा ॥१८॥ 


भा० का भा० जेसे अन्य इन्द्रियाँ वा शब्दांदि विषय अ्ंय हैं ऐसेडी 
चित्त भी जीव का ज्ञेय है अतएव खप्रकाश रूप नहीं है इस्से ग्रहोता 
की कल्पना करना नितान्त आवश्यक है॥ १८॥ 


एकसमयेचोभयानवधारणम्‌॥१८॥ 


तक स्‌० का प० (एकसमये) एककाल में (उभयानवधारणम्‌) दोनोंको 
.. अान नहीं दोता ॥ १८ ः 
हा .  सू० का भा* यदि चित्त स्प्रकाश नहीं है ती उसका प्रकाशक 
है दूसरा चित्त मानना चाहिये परन्तु फिर उसका प्रकाशक कोन होगा. 
2, ब्दों कि एककाल में वह अपने स्वरूप शोर दूसरे के खरूप का जान नहीं : 
कर सक्ता हैं | १८ 
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4 (शश्श)आ के 


नचेकस्मिन्‌ क्षणेसपररूपावधारणं युक्त चणिकवादिनोय- 
इबन॑ सेवक्रियातदेव च कारकमित्यभ्य पगमः खान्मतिः स्वरस- 
«निरुद्ध चिसच्चित्तान्तरेण समननन्‍्तरेद णरझ्तडृति "१८॥ 


भा० का प० ( नचेकस्मिन्‌ क्षण ) एकही क्षण में ( सवरूपावधारणम्‌ 
युक्षम ) अपने भोर पराये रूप का ज्ञान होना युता है ( चणिकवादिन:ः ) 
खणिक विज्ञानवादीके मतमें तो (यद भवनम्‌ सेव क्रिया तदेव च कारकम्‌) 
जी उत्पत्ति है वद्ी क्रिया हैं भोर कारक. हैं (इत्यभ्यपगमः स्थात) यहो 
सिद्दान्त हो तो (स्रसनिरुद्द चित्त चित्तास्तरेण) एकचित्त दूसरे चित्तसे 
(समनन्तरेण ग्टह्मा ते) और वह्ठ किसी भओोरसे ग्रहीत होगा ॥ १८ 


भा० का भा० एकहो चज्ण में चित्त में दो ज्ञान वा बोधकता होना 

युक्त नहों हैं श्र्थात्‌ यदि एकचित्त का दूसरा चित्त प्रकाशक माना 

| जायगा तो वह दूसरा चित्त एकही कालमें अपने भर प्रथम चित्तके रूप 
को प्रकाश करने में कदापि समर्थ न होगा यदि उसका भी प्रकाशक 
ब्तीय चित्तकोी मानियेगा तो प्रनवस्था दोष आवेगा इससे एकचित्तका 

| | दूसरा चित्त प्रकाशक नही है। १८ 


चित्तांतरहग्य वुद्देरतिप्रसडू: सम तिसझू | 
रख ॥२०॥ ् 


सूृ० का प०* (चित्तांतरद॒श्य) अन्य चित्त दर्शनता में (यद्े:) बच्चि | 
का (भरति प्रसंग:) भ्रति प्रसंग दोष (स्मति संकरः) स्मरण संकर (ध) ह | 
और ।॥| २० ॥ के 











हक 


स्‌० का भा० जब चिक्त अनेक मानेंगे तो ब॒द्दि अति प्रसंग दीष # हो 
गा ओर स्मरण शक्षि मे संकर दोष ++ होजायगा | २० । 


बन 
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( ३२३ ) 


अथ चित्त ते चत्तःतरेण ण्हेातब॒ुद्धिः कैन गहाते साप्य- 
न्‍्यवासाप्यन्ययेत्यप्रतिसड़: स्मृतिमकृनरण यावन्तोवद्विबुद्ीना- 
मनुभवास्तावंत्य: स्मुतयः प्राप्न वन्ति म्त्संकराज्चेकस्मत्यनव- 
घारणंच स्थादित्यव॑ बुद्धिपितिसंबेदिन॑ परूषममयत्रयश्जिबनाशिकी: 
सर्वमेबाकुलोक्॒तं तेतु भोक्तसरूप॑ यत्र क्रच न कल्पयन्तो5न्या- 
येन संगच्छन्ते केचित्‌ सत्वमात्रमपि परिकल्प्रास्तिससत्वीय 
एतान्‌ पद्चस्कसान्निःत्षिप्यान्यांस्र प्रतिघन्दधातोत्युक्नला ततएब 
पुनस्त्र्यन्ति तथास्केथानां महतन्विवंदायबिरागायानुत्पादाय 
प्रशान्तये गुरोर'्तके ब्रह्मचस्थ' चरिष्यामीत्यक्ञा सत्वस्य पनः 
सत्वमेवापकुवते सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः सुशव्द न परुषमेव 
सामने चित्तत्य भोक्तारसुपयन्तोति ॥२०॥ 


भा० का प० (अथ) अनंतर (चित्तम) चित्त (चित्तांतरेण) दूसरे चित्तसे 
(ग्टड्ल त) ग्रहण करेंगे (वृद्धि) वद्धि (केन ग्टह्लोत) काहे से ग्रहण करेंगे (सा 
प्यन्थया २) सोभो दूंसरी से २ (दत्य॑ प्रसंग:) इसहीं को अप्रसंग कच्दते हैं 
(सम ति संकरय) ओर स्म तिसंकर (यावंतों बुद्दि बुदोनामनुभवाः) जितने 
बर्दियों के अनुभव हैं (ताव॑त्य सत्र तयः) उतनी ही स्म,ति भी (प्राप्नुवन्ति) 
प्राप्त होंगो (सत्संकराच) संकर होनेपर (एकस्म त्य मवधारणं चस्यात्‌) एक 


अध अधिषधणनलनान रसफिनमनलक न ५ बन « गतिताविगतीककनी अर अंजलि लि ली या 
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_+ अति प्रसंग जो प्रसंग को अतिक्रम करे अर्थात्‌ अनवबस्या दोष । 
४ *%# संकर दोष अन्धसे मिल जाने के दोष को कहते हैं । 


हट 
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स्मरण को धारण करना असम्भव होगा (दइत्य व॑ं बदि प्रति संवेदिनं) इस 
प्रकार से ब॒जिबेत्ता (पुरुषम्‌) पुरुष को (अयल्न यक्धिः) अयक्ञ वाले (बेनाश- 
के!) बिनाशकों थे (सब्बंमेवाकुलीकृतम्‌) सबहो ब्याकुल करने से (तेतु) वे 
भोक्त खरूपम) भोग करने वाले के रूप को (यत्र क्वन कलपयंत:) जहां 
कहीं कलपना करते इये (अन्याये नसंगच्छ ते) अन्याय से गसन करेंगे (के 
चित) कोई (सल्वमात्रम) केवल सत्वही को (अपि) भी (परिकलूप्य) प्रकलूप 
ना करके (अस्ति ससत्वः) वहो सत्व है (यणतान्‌ पंचस्क धाश्निन्षिप्य) जो 
इन पांचो स्कम्थों को निर्चेप करके (अन्यांव प्रति संदधाति) औरों को 
ग्रहण करता है (इत्य करा) ऐसा कद्दकर (तएव) वही (पुनः स्त्रसंति) फिर 
थष्ट होते हैं (तथा) तेश्रेद्दी (स्क्थामाम्‌) स्कंधों का (निबेंदाय) गलानि के 
लिये (बिरागाय) बिराग के लिये (अनुत्पादाय) भनुत्पादन करनेको (शां- 
तथे) शांति के लिये (गुरोरंतिके) गुरु के घर में (ब्रह्मचर्थ्य' चरिष्यामि) 
ब्रद्मचय्थ करू गा (इत्य क्षा) ऐसा कहकर (सत्वस्य) सत्व के (पुनः सत्वमेव) 
फिर सत्वभाव को (अपहूवते) नष्ट करेंगे (सांख्य योगादयसु) सांख्य योगा 
दिक तो (प्रवादाः) बाद मात्र हैं (स्॒शब्द न) स्वशब्द से (पुरूष मेव) पुरुष 
को ही (स्वामिनम॒) स्वामी (चत्तस्य भोक्तारम्‌) चित्त के भोग करने वाले को 
'उपयंतीति) ग्रहण करते हैं। २० । 


५-० जन बरकन-»-++क> 


भा० का भा? तब चित्त को दूसरे चित्त से बद्धि को दूसरी बुदि से. 
ग्रहण करने से असि प्रसंग दोष ओर स्मृति संकर दोष होगा क्योंकि जित |. 
भी बद्धि उतनेह्ी अनुभव (तब स्म,ति नष्ट होने से रस्म, ० सं०) सी होने से 
स्मरण नश्ट होगा इस प्रकार से बेत्ता पुरुष को अयक्न शील लोग आकुल 
कर देंगे कहीं २ भोगी का खरूप कल्पना करेंगे तब अधन्म से चलेंगे 
कोई केवल सत्व को कल्पना करके वही सत्व हैं जो इन पांच स्कन्धों को 
छोड़ भौर धारण करता है ये कहकर बेही फिर णष्ट होंगे भर स्कंधी को. 











हक ( ३२४ ) 2 


बव3. ० ७>ब>ी5++व+ **+ *»*+ +-+-+ * -७४७.-.७+७--०४७७----२०+स जनन-े ननलॉनककननननन मकनीन अजक-४नव्ककी ७० 7००-7+०+ ७-००+-०- ७“ >> २ अन्‍म-णजिट-+ 





'>ान्‍्क गम क++-२५०म#-९०.&++-+ ०४ >पाककक..५- स्कलन कि जनन-न+-मी अम्मा ध्ामक ५. सनक -_«.- +»«>«++++>>- ७० जक्लल्ल 5 


सलानि अनुत्यत्ति ओर विराग के लिये गुरुके घर में व्रद्मचय्थ करे ऐसा 
ठानकर पुनः एक बदि और एक सम ति न होने थे सत्‌ के सत्‌ भाव को 
त्याग देंगे ओर कहैंगे कि साँख्य ओर योग तो बाद मात्र हैं ये खशव्द मे 
चित्त के भोक्षा पुरुष को ग्रहण करते हैं । २० । 


चितेरप्रतिसक्रमायास्तदाकारायती स्व 
बुद्धिसंवेदटनस्‌ ॥२१॥ 


सू० का प०* (चिते:) चिति अर्थात्‌ पुरुष ( अप्रतिसंक्रमाया: ) इधर 
उधर गमन रहित होनेसे (तदाकारायतो) तदाकार अवस्था में (स्ववुद्ि- 
संवेदनम्‌) अपनो बद्धिका ज्ञान होता है ॥ २१ 


स्‌० का भा" जब स्थिररूप पुरुषके समीप्र बुद्धिभी तदाकार को 

प्राप्त होती है तब बुडिको अपने रूपका ज्ञान होता है ॥ २१ 
अधथरिणामिनोहि भोक्तु: शक्तिरप्रतिसंक्रमाच परिणासि 
न्यथप्रतिसंक्रांते च तद त्तिमनुपतति तद्ाश्र प्राप्रचेतन्योपग्रह 
सरुपायाब॒द्धिवत्त रनुकारिमाबतण्ण बुद्धिहत्य विशिष्टाहि ज्ञान 
बत्तिराख्यायते तथाचोक्ञ' न पातालं नच विवरं गिरौगां नेवा- 
| खकार॑ कुच्षयो नोदधोनाम्‌ गुहायस्था निहितं ब्रह्मगाशंवतं 
बुद्धिहत्तिमविशिष्टां कबयोवेदयन्ते इत अतझेतदब्य,पगम्य- 

ते॥३११॥ 


भा” का प* (अपरिणामिनोहि भोक्त: शक्षि) भोक्ता अर्थात्‌ पुरुष 


द है 
8-5७ “उं& 


2१ 
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| शज्षि परिणाम रहित हैं (अप्रतिसंक्रमाच) और गमनागमन रहित 
है (परिणामिन्यथ प्रतिसंक्रार्ने च) परिणासी ओर गमनशाली विपष्रय में 
(तहत्तिमनुपतति) पुरुषको द्वक्ति चच्बल रहतो है (तस्थाथ) और उस ब्वत्ति 
से (प्राप्तोपग्रहरूप)) संयोगप्राप्त (बडिह्त्त:) बडिहत्तिका (भनुकारिमा- 
ततया ) अनुकरणमात्र से ( बद्धिदत्ताविशिष्टा हि ज्ञानब्वत्तिराख्यायते ) 
बद्िद्वत्ति से झानद्त्ति भिन्न प्रतीव होती है (तथाचीक्तम) ऐसाही अन्यत्र 
भी लिखा है (न पाताल न च विवर गिरिणाम्‌ नवासखकारं न कुछतग्रोी 
गिरीणाम्‌ नोदधीनाम्‌) अर्थात्‌ न पाताल न छिद्रोंका अन्धकार न समुद्र 
की खाड़ी ऐसो हैं जहां ब्रह्म बेठा हो (गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शास्त्र॒तं) 
बह गुफा जिसमें ब्रद्म रहता हैं (बडिबह्त्तिमविशिष्टां कवयोवेद्यरन्त ) कवि 
अर्थात्‌ विद्दान्‌ लॉग बडिकों कहते हैं ॥ २१ 


भा० का भा? भोक्ता को शक्ति परिणाम और गसमनागमन से रहित 
है जो विषय परिणामी ओर गमनशील हैं उनके साथ चित्तकी द्ृत्तिभी 
गमन करती है परन्तु लब बद्डि चेतन्य पुरुषके समीप उं!ती हैं तब उस 
की दत्तिभी स्थिर हो जाती हैं तब उस बषौिमें इश्वरका यथाथ ज्ञान 
होता हैं ऐसाह्टी अशख्यत्र भी लिखा है कि ब्रच्चा पातालादि में नहों रच्ठता 
है बरन बडिरूपो गुफा में रहता है ॥ २२ 


ट्रष्टटश्योपरक्ष' चित्त सर्वाथेम ॥२२॥ 


र्०का प० (द्रष्ट रुश्योपरत् ) देखनेबाले ओर देखने योग्य पदाघ् में | 
सपरक्ष (चित्तम) चित्त (सबोधम) चेतन अचेतन | २२ | 


स० का भा० बिषय और बिप्यी (विषयवान्‌) में उपरक्त चेतन और 
चेतन रूप चित्त है। २२। ा का 


।ए 


हे 3८ भे' 
६. 3 न. की कि... 











णाएमसपेणात्मोययाबत्याभिसस्बद्द तदेतचित्तमेव 
रक्त विषयविषयिनिर्भासं चेतनाचेतनखरूपापन्न' विषयात्सक 
मप्यविषयात्मकमिवाचेतन चेतनमिव स्फ टिकमणिकल्प स- द 
वार्थमिल्युच्यतेतदनैन चित्तसारुपेण भ्रान्ता: कैचित्तदेव चेत- [ 
नमित्याइ: अपरेचित्तमावस्थेवेद सब नास्ति खल्वयय॑गवादि 
घेटादिश सकारणोलोक डति अनुकम्पनोयास्तेकस्मात्‌ अस्ति 
हि तेषां भ्रांतिबोज सर्वरूपाकारनिर्भासं चिच्मिति समाधि- 
प्रज्ञायां प्रज्ञेयोध: प्रतिविंबोभूतस्तद्यालम्वनोभूतत्वादन्य: सच्चे 
दर्थ श्वित्तमात्रंखात्कथ॑ प्रज्ञयेवप्रज्ञारुपमवर्धाथंत तस्मात्‌ 
प्रतिविम्वीभूतोर्थ: प्रज्ञायां येनावधाय्थतें म परुषइति एवं 
ण्होट्ग्रहणग्राह्मस्यरूप चित्तभेदात्‌ अयमप्येतज्जातित: प्रविभ 
जन्ते ते सम्यगदर्शि नस्ते रधिगतः पुरुष: कुत श्व तत्‌ ॥२२॥ 


। भा० का प० (मनंाहि) मन (प्रंतब्ये नाथन) मानने योग्य अर्थ से 
(रुपरक्तम्‌) प्रीतिमान (तत) सो (खयम्‌) आप (च) और (बिषयलात्‌) वि 

' प्रय होने से (विषयिणा परुषेण) विषयी पुरुष से (आर्त्म-य याद्वत्या) आत्म 
संवंश्धी तृत्ति से (संवदइम्‌।! बद्द है (तदे तशित्तमेव) सो यह् चित्त हो (दृष्ट, 
इश्योपरत्ाम) भर्थात्‌ (बिषय बिषयी निर्भासम्‌) विषय और बिषय वाले को 
भासित करने वाला (चेतना चेतन स्व॒रूपा पम्मम) चेतन और अचेतन स्व 
| रूप को प्राप्त (विषयातमकमप्यविषयात्मकम) विषयात्मक और अविषया- 


६ ४३३५, 
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क (अचेत्न चेतनमिव) अचेतन्ध है किन्तु चेतन के समान है जसे (स्फ- 
टिक मणि कल्पम्‌) स्फटिक के समान (सर्वाथ मित्य अते) सब अथ युक्त 
कहते हैं (तदनेन चित्त सारूपेण) सो इसही चित्त की सरूपता से (स्त्रांता:) 
भूले हुए (कैचित्‌) कोई (तदेव चेतन भित्याइः) सो चेतन ही है ऐसा कह्ट 
ते हैं अपरे दूसरे (चित्तंमांतस्य) चित्त मात्र का (एव) ही (इदम्‌ सरबबम्‌) 
येसव है. (नास्सि खलवयम्‌) निश्रय ये नहों हैं (गवादिघटा दिल) चराचर 
'सकारणो लोक:) कारण समेत लोक (इति) ऐसा (अनु कम्मनीयास्त) 
अ्गुकम्पन योग्य वे (करमात्‌) क्योंकि (अस्तिष्ि) है (तेषाम) तिनको (भांति 
बीजम्‌) भूल का बीज (सर्वे रूपाकारनिर्भासम) सब रूपों के आकार को 
भासित करनेवाला (चित्तमिह्लि) चित्त (समाधि प्रज्ञायाम) समाधि को 
बद्दि से ( प्रज्ञ योथ्थ:) जानने योग्य अर्थ ( प्रतिबिंबी भूत: ) प्रतिबिंब 
रूप ( तस्थावलबंनी भूतत्वादन्य:) जय भर्थ के आश्रय होनेसे प्रति 
विस्य से भिन्न है ( सचेदर्थ थित्त मात्रम्‌ स्थात्‌ ) यदि वही चित्त 
मात्र अर्थ हो (कथं प्रज्नयेव प्रज्ञा रूपम्‌ ) किसो बदढिहो से बुद्धि के 
रूपको ( अवधायेंत ) जानें ( तस्मात्‌ ) इसवास्त ( प्रतिबिंबी भूतोथ: ) 
प्रतिबिब रूपी अर्थ (प्रज्ञायाम्‌) बुद्धि में (येन) जिस से (अवधायेत) जाना 
जाय (सपुरुष: इति) सोद्दी परुष है (एवम) ऐसे (ग्टहीलग्रहणग्राह्म) ग्रहण 
करनेवाला ग्रहण और ग्रद्दण करने योग्य बसु (ख़रूप चित्त भेदात्‌) खरूप 

और चित्तके भेद ये (त्रयमप्य तत्‌) बच तीनो (जातितः) जाति से (प्रविभ॑- 
जते) विभाग करेते हैं (सम्यग्दर्शनः) ततृदर्शोीं (तेरघिगतः) उन तीनो से 
पृथक (पुरुष:) पुरुष है। २२ । 


( शश८ ) 


कनननलिलिवनरी ना 
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भा० का भा? सन मानने योग्य अथ से उपरक्त है सो आपष्ती विषय 
हने से विषवान्‌ (पुरुष से) अपनी तत्ति से संबन्ध रखता है देखनेवाले और 
देखने योग्य दोनो में अथात्‌ विषय और बिषयवान्‌ को भासित करनेवाला 
चेतन भी अवैतनता को प्राप्त बिषयात्मक होनेपर भी अविषयाव्मक है जेसे 


22 








तक नह; (छि 

र ( ३२८ ) है/ 2९ 
स्फटिक लाल नहीं होता परन्तु लाल के पास रहने से लाल भान हींता है 

अतएव वही चित्त को सर्वार्थ युक्त कहते हैं सो इस चित्त के रूप से भूले 

छ़वे कहते हैं कि यह्टी पुरुष है दूसरे कइते हैं यह चराचर चित्तहो मात्र 


की छत्ति है कारण समेत जगत कुछ नही है तब उनको भी सानना होगा 
अतएव पुरुष नहीं है बरन समाधि बुद्धि :। २२ ॥ 


तदसंख्येयवासनाभिश्ित्तमपि पराथ 
संहत्यकारित्वात्‌ ॥२३॥ 





सू० का प० (ततू) सो (असंख्य य बासनाभिः) बेगिनत बासनाओंसे 
(चित्तम्‌) चित्त (अपि) भी (पराथंम्‌) दूसरे के निमित्त है (संहत्यकारित्वात्‌) 
संग्रहकारी होनेसे ॥ २४ !। 


स॒० का भा० सो चित्त असंख्य बासनायुक्ञ होने परभी टूसरे ही के 
निमित्त है क्योंकि वचह्ेच वासनाओंका संग्रह करता है ॥ २४ ॥ 


तदेतच्चित्तमसंतल्य याभिर्वासना भरेब चित्रोकतमपि परा 

थ॑' परस्य भोगावपर्गाथ/ न साथ संहत्यकारित्वाद्ग्टहवत्‌ 
क्‍ संहतकारिणोचित्त न न खाथन भवितव्यन सुखचित्त सु- 
| खा न ज्ञान ज्ञानाथ मुभयमप्येतत्पराथं यस्ध भोगेनापवर्गण 
चाथे नाथ वान्‌ प्रुष: सएबव परोनपरः सामान्यमात्र' यत्त्‌ 
किच्खित्पर॑ सामान्यमात्र खरुपेणोदाहरेददेनाशिकस्तत्सबं' 

| संहत्यकारित्वात्पराय मेव स्थात्‌ यस्त्वसी परो विशेष: सन्‌ संह- 
“| तकारिपुरुष इति ॥२३॥ 
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भा० का प० (जिक्तम) सो चित्त (अंसंख्य यवासमाभिरेव विचितो 
क़तम्‌) असंख्यवासनाओंसे शद्धत हुआ (अपि) भी (पराध्म्‌) श्रधोत्‌ (परस्य 
भोगापबर्गार्थ म्‌) दूसरेके भोग ओर मोचके वास्ते है (न स्वार्थ) अंपने लिये 
महों (संहत्यकारित्वात्‌) क्योंकि वच्द संग्रह करनेवाला है (गुह्वत्‌) दासंके 
समान (संह्तकारिणाचित्तेन) सहतकारो चित्तसे (म स्वाये न भवितव्यम) 
स्वार्थ काय्य नही हो सकता हैं (न सुखचित्तम्‌ सुखार्थंम) सुखचित्त 
सुखके अर्थ नही (न ज्ञानं आानाथम) न झान आझानके लिये है (उभय- 
मप्येतत्पराधथम्‌) ये दोनों दुसरे के अर्थ हैं (बे भोगेनापवर्गेया्थनाथवान) 
जो भोग और मोक्षके प्रयोजनोंका अर्थवान्‌ है (स पुरुष: ) सो पुरुष है 
(सएव पर:) बच्ची पर है (नपर: सामान्य मात्रम) सो पर पुरुषसामान्य 
नहो' है (यत कविश्वचित पर सासान्यमात्रम) जो कुछ परभी सामान्य मात्र 
है (सरूपेणोदाइगेद नाशिक:) स्तरूपसे बिनाशयुक्न है (तत्सबम्‌) सी सब 
(सेहत्यकारि स्व 7त्पराथमेव स्थात) संइतकारि होनेसे पराथही है (यस्वसों 
| परोविशेष:) जो ये विशेष पर हैं (सनसंहत्यकारी) सो संहतकारी नहों' 
है (पुरुष:) अतएव परुष हैं ॥ २४ द 


भा० का भा० सो चित्त असंख्यात वासनाओंसखे अदुभुत छोने परभी 
जो करता है सो सब सेवकर्क समान पर (परुष) के अर्थ करता है उस 
| का ज्ञान सुख दोनों अर्थ नही है जो भोग और मोच्तकें अर्थोका अथों 
| है सो पर पुरुष है सो सामान्य नहों' किन्तु विशेष है क्योंकि जो परभी 
स्रूपसे नाश होनेवाला हैं सो सव पराथ है और ये पदुष विशेष पर है 
आंतएव कारो नही है॥ २४ 


विशेषद्शिन आत्मभावभावनानिदत्ति: 


॥ २४ ॥ | 











सु० का प० (बिगश्रेष द्थिन:) दर्शों को (आत्मभाव भावना) 
घरोर के भाव की भावना की (निव्वत्ति:) निहत्ति होजाती है ॥ २४ || 


(३१११ ) 

























सू० का भा० विशेषदरर्शी योगीकी शारीरक भावीं की भावना नहो 
रहतो है ॥ २४ ॥ 


यथाप्राइषिटयांकुरलो द्भेदेन तद्दोजसत्तानुमोयत तथा 
मोचमार्गश्रवणेन यख रोमहर्षाश्रुपाती दृश्य ते तचाप्यस्ति 
विशेषदर्शनवी जमपवर्गंभागौय॑ कर्मा भिनिर्वरति तमित्यनुमोयते 
तलात्समभावभावना खाभाविकोप्रवत्तते यस्याभावादिदसु्त 
खभावं मुक्तादोषाददषां पुर्बपक्षे रुचिर्भवत्यरुचितश्व निणेये भव 
ति ततबात्मभावभावनाको इसासं कथमहमासं किंखिदिदके 
भविष्याम: कथ॑ भविष्याम इति सानुविशेषदर्शनो निवतंते 
कुत: चित्तस्मेष विचित्र: परिणामः पएरुषस्तु सत्यामविद्यायां 
शुद्दश्चित्ततमें रपरामरूष्टइरति ततोश्यात्मभावभावनाकुशलख नि 
 वर्तते इति ॥२४॥ 


भा का प० (यथा प्राह्रणि) जेंधे वर्षा ऋतुमें (दा क्रस्योट्मेटेन तत्‌ 

| सत्तानुमीयते) तिनके भेद से अ'कुर होने से उसकी सत्ता ज। नोजातो है 

- (तथा सोच मार्ग शवणेन) तेसे मोच मार्ग सननेसे (यस्य रोमहपाश्ुपातो 
हट जे ते) रोमहर्ष और पभ्रांस गिरना दोखता (ततब्नाप्यास्ति विशेष दर्शन 

| बीजम्‌) उसमें भी विशेषदर्शन का बीज है (भ्रपवर्ग भागौयं) भपवर्ग के 
3 भागीकी (कर्माभिनिवे्तितसित्यनु मीयते) इसका कम्मे नष्ट हुआ ये अगुमान 

है करते हैं. (तस्थात्म भाव भावना) उसको आत्म भाव भावना (खाभाविकों 

ः अवर्तते) सभावसे हो प्रहत्त होती है (यक्याभावाद) जिसके अभावसे थे | 








( १३२ ) 
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| (इदमुज्नं खभावं) यह खभाव कहा जाता है (मक्ादोषात्‌) विद्यमान दोष 
से (येषां पूज पच्चरुचि:) जिनको पूर्बपत्तमें रुचि (भवति) होतो है अरुचिय 
भवति निर्णय) और निणय में अरुचि होती है (तत्रात्मभावभावना) तहां 
आत्मभाव भावना (कोइमासम्‌, में कोनथा (कि स्विदिदम) यह क्या है 
(के भविष्याम:) कौम होंगे (कर्थ भविष्याम इति) केसे होंगे (सानु बिशेष 
दर्शनी निवर्तते) विशेष दर्शन की निश्चत्त होती है (क॒तः) क्यों (चित्तस्थेष 
विचित:) ये चित्तहोका बिचित्र (परिणाम:) परिणाम है (पुरुषसु) पुरुषतो 
(सत्यामविद्यायाम्‌) अविद्या होने में (शुबः) शव (चित्तधर्मेरपराख्ट:) चित्त 
धर्मों से रहित (ततो5च््यामभाव भावनाकुशलस्य) उस आत्मभाव भावना 
कुशल को (निबत्त त) निन्चक्त होता है ॥ २४ ॥ 


भा० का भा० जेसे बर्षा में तिनके से अंकुर होने से उसकी सत्ता का 
अनुसान होता है लेसेही मोक्त कथा होने में जिसके रोम खड़े होजाय 
या झोंसू गिरे उसमें भी बिशेष दर्शन का बोज है ऐसा अनुमान करते हैं 
कि दोषग्रस्त स्॒भ।व वालेको पूर्व पच्च में रुचि ओर सिद्दान्त में अरुचि 
हो उस्को “में कौन था केथे था ये क्या हैं कोन होंगे केसे होंगे” 
ऐसे विशेष दर्शता के संग तर्क होतेहेँ क्योंकि येसब चित्त के अदभुत कार्य 
हैं जब अविद्या से मुक्त चित्त धर्मांसे शुद्ध प्रवेश दशन में दत्त चित्त होता है 
तब येसव निद्वत्त होते हैं ॥ २४ ॥ 


तदाविवेकनिस्र' केवल्यप्रागभारं चित्तम्‌ | 
॥ २५॥ 


सू० का प० (तदा) तव (बिबेक निम्भम) ज्ञानसे निम्त्र (कैवल्य प्रायभार॑ 
; चितक्तम्‌) वच्चमाण केवल्य यज्ञ चित्त ॥ २४॥ 





5. 
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सू० का भा० तब चित्त केवल्य भागी होता है ॥२५॥ 
तदानों यदस्थ चित्त' विषयप्रागभ[रमज्ञाननिम्नमासौत 
॥ केवल्यप्रागभारं॑ विवेकजज्ञाननिम्नमिति 















॥ै २१ ॥ 


भा? का प० (तदानीं) तब (यदस्य चित्तम) जो इसका चिक्त (विषय 
प्रमभारमासी ते) जो इसक। चित्त विषयों के प्रकष्ट भार से भराथा (तद- 
स्थान्यथा भवति) सो दसरे प्रकार का होजाता है (कवल्य प्रगभारम्‌) इसका 
अर्थ करते हैं ( विवेकजञ्ञाननिम्न समिति ) अधात्‌ बिबेक से उत्पन्न छुए 
जलान से भरजाता है ॥ २५ || 


भा० का भा० जी चित्त पूर्व काल में बिषयों से भरा था सो अब ज्ञाम 
गंभोर ह्ोीजाता है ॥ २५ ॥ 


तक्त्छिद्रेषु प्रत्ययानन्‍्तराणिसंस्कारेम्य: ॥२६ 


सू० का प० (तच्छिद्रं ष) समाधि दशा के अभाव में (प्रत्ययांतराणि) 
अन्य ज्ञान (संस्कारेभ्य:) संस्कारों से || २६ ॥ 


सू० का भा? योगी के संस्कारों से कभी कभो दसरे ज्ञान भी होजाते 
हैं जो भाष्य में कहते हैं ॥ २६ ॥ 


प्र्यविषेकनिम्नस्थय सत्वपरुषान्यता ख्यातिमात्रप्रवाहिण 
श्रित्तल्र तक्तिद्रेषु प्रत्ययांतराग्यस्मोति वा ममेति वा जाना 
मीतिवा न जानामोति वा कुतः क्षोयमाणावोजैेभ्य: पूष 


संस्क(रेभ्य इति॥२६॥ 
शक 


टसससअ७छउ-स-णता- जज +घ77++++++++++/+++++ ७ 











हक ( १३४ ) ' 


भा० का प० (प्रत्यथ विवेक निल्नस्य) ज्ञान से गंभोर को (सत्य 
स्यता ख्याति मात्र प्रवाष्टिण:) पुरुष का सदुभाव मात्र प्रसिद्धि वाले (चित्त- 
स्व) चित्त को (तच्छिद्र पु) उसके छिंद्रों में (प्र्ययांतराश्यस्मीति) दूसरा 
ऋान होता है जेये मेंह (वा) या (ममेति) मेरा है (वा जानामीति) या 
में जानता ह' (वा न जानामीति) या महो' जानता हू' (कुत:) क्योंकि 
(चोयमाण बोजेभ्य स्त स्कारेभ्य इति) संस्कारों के बोज भो मष्ट होगए हैं# 
॥ २६ ॥ 

















भा० का भा० जब चित्त ज्ञानमय होजाता है तब पुरुष का सदृभाव 
प्रसिद करनेवाले चित्त में रःस्‍्कार के बीज नष्ट होने से दूसरा ज्ञान में हु 
जानता छू' कि नही मेरे हैं या नही ऐसे ज्ञानांतर होते हैं। २६ ॥ 


हानसेषां के शवदुक्तम ॥२७॥ 


खू० का प० (हानम्‌) माश (एपाम्‌) इमका (क्वशवत्‌) क्शों के 
समान (उत्तम) कहा है ॥ २०॥। 


सू० का भा* इम संस्कारों नाश भी अविया क्रशों के समान 
कहा हैं ॥ २५७० ॥ 


यथाक्कष शादग्धधेजभावा न प्ररोइ्ससमर्था भवन्ति तथाज्ञा 
नाग्निनाट्ग्धवी जभाव: पृवसंघ्कारो न प्रत्ययप्रसूभवति ज्ञान 
संस्कारास्तु चित्ताधिकारसमा'प्रमनुसरंतेडति न चिंत्यन्ते ॥१७ 


_वलन्‍सयर+>न्‍न्‍क 





# विशेष-यद्यपि योगी ह्नसे पूर्ण होता ह तथापि उसे ज्ञानके छिंद्र शर्थात्‌ समाधिदशा से | . 
भिन्न सांसारिक अवस्था में ईश्वर ज्ञानसे भिम्र और ज्ञामभौ होते हैं जेसे अपने अरौर का अध्यास या | , 
अन्य वस्त ओंमें समल आदि परन्तु वह ज्ञांग येगोंका कुछ वाधा नहीों देते क्योंकि जिन संख्ारेंसे |“ 

८६ बह ज्ञान होते है वह खयम्‌ क्ौण वोज होते हैं। 


दृ 


७-5 








“#) 

भा०का प० (यथा) जेसे (क्वथा:) अविद्याद (द्म्घबीजभावाः) बीज 
क्‍ इुवे (मप्ररोइंति) नहीं उत्पन्न होते (सथा) तेखेडी (क्रानारिनता) ज्ञान 
रूपि शभ्रग्निसे (दगूध वीज भावरस स्कार:) जिसका वीज जल गया है ऐसा 
संस्कार (न प्रत्ययप्रसभवति) अन्य आनोंका उत्पादक नहीं होता (अानसं- 
स्तारस) ओर जअ्ञानके संस्कार तो (चित्ताधिकार परिसम्राप्तिम) चित्त के 
अधिकारों की समाप्ति को (अनुसरंते) अनुस रण करते हैं (इति न चिंत्य 
स्ते) ये नहीं चिन्ता करते हैं ॥ २७_॥ 


( शेश१५ ) 











भा० का भा० जिस प्रकार से पूर्वोत्त क् श के बीज दगध होने से पुनः 
नहीं उत्पन्न होते हैं तेसेही जान रूपो अग्नि से संस्कार भी सवीज जलने 
से फिर उत्पन्न महों होते ओर ज्ञान संस्कार चित्त की समाप्ति का अनु- 
सरण करता है ॥ २७ ॥ 


प्रसंख्यानेप्यकुसोटस्थ सर्वथा विवेकख्या 
लेघधमंमेघ: समाधि: ॥२८॥ 


सू० का प० (प्रसंख्यानेषि) योग से प्रास होने योग्य ज्ञान में (अकुसी- 
दस्य) हदि रहित को (सर्बंधा विवेक ख्याते:) सर्वथा बिबेकी को (धम्म 
मेघः समाधि:) धर्म मेष नामक समाधि होतो है ॥<२८ ॥ 


सू० का भा० जिस योगी को योग सिद्धि से प्राप्त होने योग्य ज्ञान 
हडि न होतो उसे धर्म सेघ समाधि होती है ॥ २८ ॥ 


यदाय॑ ब्राह्मण: प्रसंख्यानेप्यकुसोदस्ततोषि न किच्च्ित्‌ 
प्राथयते तञज्ञापि विरक्तस्थ सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवतोति 


हि 














द्ः ( ३३६ ) हं2. 


अजकमीननयनरकम-+-पाान० यात्पन्यार.. थी. "नमन ०-+म०»लनकनन--नव्कनकाकन- पतन“ 4 जी कि 





संस्कार रबोजचषयाज्नास्यप्रत्यथान्तराग्य त्पद्यन्त॑ तदाल्य धमंमेघो 
 नामसमाधिभवति ॥ £८॥ 


भा? का० प० (यदाय॑ व्राहणः) जब ये योगी (प्रसंख्यानेप्यकुसोर:) [ 
जानकी हव्िको नहीं पाता (ततोपि न किद्नलित्‌ प्रार्थयते) तबभी कुछ | 
इच्छा म करे (तत्नापि विरक्षस्थय) वहाँभी विरक्तको (सबंथा विवेक ख्याति 
रेव भवतोति) सब प्रकार विवेक ज्ञानहो सिद्धि होतो है (संस्कार बोज 
सयात्‌) संस्कारके नीज नाश होनेसे (नास्य प्रत्ययान्तरास्य त्पद्यन्ते) इसको 
दूसरा ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है (तदास्य) तब इसको (घधरस्कमेघीनाम- 
समाधिर्भवति) धर्ममैघ नाम समाधि होती है ॥ २८ ॥ 


पर 
फ 


भा० का भा० जब योगी योगगम्य ज्ञान धदिसे रहित होता हैं तब 
भो कुछ इच्छा नहों करता वहांभो बिरक्ष होनेसे क्योंकि उसका विवेक 
ज्ञान मणष्ट नहों होता संस्कारके नष्ट ह्ोनेसे इसको दूसरे ज्ञान नज्ठों उत्पन्न 
होते तब उसे धन्ममेघ अर्थात्‌ धम्मेकी वर्धानेवाली समाधि होती है ।॥ २६: 


ततः: के शकसमनिव्वत्ति; ॥२८॥ 


स्‌० का प० (ततः) तब (क्वशकम्पेनिद्वत्ति:) क्र थ ओर कर्मोका नाश 
होता है ॥ २८ ॥ 


सू० का भाः तब क्र श ओर कर्मों का नाश हो जाता है. २८॥! 
तन्नाभादविद्यादय: कं शा: समृुलकाषकषिता भवन्ति 
कुशलाकुशलाश कर्माशया: समूलघातं इताभवन्ति के शकम्स 
निव्वत्ती जोवन्नव विद्यान्‌ विम्ुक्तो भवति कस्मात्‌ यय्मादिपय-. 





।फुरे रण 
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योभवस्य कारण नहि ज्ञोणविपययः: कश्िचित केनचित्‌ क्चि 
क्ञातो दृश्यते इति ॥२०॥ 


भा०का प० (तजल्नाभात) उस घधर्यामेघ समाधिके लाभसे (क्कशाः) कक श 
(काषंकधिता) कोड़ोसे पिटेके समान (भवन्ति) होते हैं (कुशलाकुशलाश 
कर्भाशया:) दुःख वा सुख देनेवाले कन्मेके फल (सम्ृूलघातं हता:) जड़स- 
मेतनष्ट (भवन्ति) होते हैं (क्क शकम्मेनिह्वतो) को शकर्म निश्चत्त होने पर 
| (जीवस व) जीताही ( बिदान्‌ बिमुक्तो भवति ) योगीसुक्न होजाता है 
(कस्मात्‌) काडे से (यस्मात) जिस लिये (विपयेयथ:) मिध्याज्ञाम (भवस्य 
कारणम्‌) जन्मका कारण है (नहि ज्ञोणविपयय:) नहीं मष्ट अज्ञानवाला 
(कथित्‌) कोई (क्ैनचित) किसी हेतुसे (कचित्‌) कही (जातो इश्यते इति) 
उत्पन्न छवा दोखता है॥ २८ ॥ 


भा० का भा० जब योगीकी घर्त्ममेघ समाधि लाभ हो जाँतो है 
तव क्रैश अच्छे और वुरे कम्मेके फल नष्ट हो जाते है उनके नष्ट होनेसे 
| योगी जीवन्म्‌ क दोता है क्योंकि अज्ञानही संसार का कारण है कही' 
| नहीं देखा कि ज्ञानी पुरुष कोई किसी से कहीं उत्पन्न भया हो ॥ २८ 


। तदा सवोवरणमलापेतस्य ज्ञान स्यात्‌ 
| ज्ेयमल्पम्‌ ॥३०॥ 


सू० का प० (तदा) तब (सर्वावरणमलापेतस्य) के शकश्म!ादिमल दूर 
हुवे की (ज्ञान स्थात्‌) ज्ञान होता है (ज्ञेयसल्पम) जानने योग्य वसुकम 
!' रहती हैं ॥ ३० ॥ 


.. झू० को भा? : जब आवरण रूपी मलयोगों के दर हो जाते हैं तब 





कं 








न्‍विनक--कटनलीलक. 





है ( शर८ ) 2 


: जब -सनलननमसननकननसन« पवन हनन ..3 अल िनाशपक थक जग फट लीलिि नल लिककनन अात०-० “ 





अधीन नजनर कक. 





इसको ज्ञान हो जाता है और जामने योग्य विषय कम रक्ष जाते 
हैं। ३० | 


से: क्व शकर्मावरणेवि मुक्त स्ानस्थानंत्यं भवति तमसा 
भिभूतमा।हतज्ञानसत्व' क्चिदेवरज्सा प्रवर्तितमुद्दाटितं ग्रहण 
समथ भवति तज्॒यदा सर्वेरावरणमलेरपगतमलं भवति तदा 
भवत्यखानंत्य ज्ञानलखानंत्याज ज्ञेयमल्प संपदाते यथाकाशे 
खद्योत: यञेट्स॒ुक्तं अशोमणिमावध्यत्तमनंगुलिरावहत्‌ अग्रो- 
बरस प्रत्यमुण्च तमजिद्दोईभ्यपूजयदिति ॥३०॥ 


भा? का प० (सर्वे: क्त शकम्ग्रावरणे:) सब के शकर्श रूपी आवरणोंसे 
(मुकतस्य) छू८ हुवे को (ज्ञानस्यानंत्यं भवति) अम्ल ज्ञाम होता है (तम- 
सामभिभूतम्‌) तमोगुणसे अमाहत (अहतज्ञानसत्वम) आदरित ज्ञानसतो 
गुण (क्षचिदेष) कहो ही (रजसा) रजोगुणसे (प्रवतितम्‌) प्रवतित किया 
हुवा (उच्दाटितम्‌) बखन दूर किया हूुबा (ग्रहणसमथ भवति) ग्रहण करने 
को समर्थ होता है (तत्र) तहां (यदा) जब ( सर्वें:) सब (आावरणमले:) 
आवरण करनेवाले सलोंसे (अपगतमलं भवति) मलरहित होता है (तदा) 
तब (भव9ति) होता है (अस्य) इसको (ज्ञानस्यानंत्यं) अ्मन्तज्ञान (झानस्या- 
नंत्यातू) आनके अतम्त होनेसे (ज्यमल्प संपय्ते) जानने योग्य कम रहतारे 
(यथा) जैसे (आकाशे) आकाश में (खजद्योत:) जुगुमपटबीजना (यत्न दसु- 
ताम्‌) जहां ऐसा कहा (अन्ध:) अन्धा (सणिम) मणिको (आवध्यत्‌) बॉघता 
भया (तमनंगुलिरावयत्‌) जिसके 'क्षाथ लुजेथे उसने उसे पकड़ लिया 
(अग्रीवस्त प्रत्यमुश्॒ते) बिना कंठवालेने उसे छोड़ दिया (तमजिहीशस्यपू- 
जयत्‌) विना जिक्ना वालेने उसको ब छ़त प्रशंसा की |। १० ॥ 

















क्‍ हे ( ३३८ ) ३ ह३०)....... 2: 


भा? का भा० जब योगोशे सब भावरण मल टूर होगए तब इसको 
अनन्त ज्ञान होता है आदर किया हवा ज्ञान सतोगुण तमोगुणसे अनाद- 
रित और तमोगुणसे प्रवर्तित होकर बन्धन दूरहो जाते है जब सब मल 
दूर हो जाते हैं तव अनन्त ज्ञान उत्पन्न होता हैं अनन्त ज्ञानसे ज्ञेय 
पदार्थ कम रह जाते है जेसे आकाशर्मं खतद्योत का प्रकाश खलप रहता 
है ऐसेद्री योगीका ज्ञ यभी सखवलप रहता हैं परन्तु बिना योग किये उस 
आनको जानना ऐसा है जेमे अन्येका मणिपाना आदि “क्तानिष्यादिता 


धन्माद्रथायस्ते? ॥ ३० ॥ 


तत: कतार्थानां परिणामक्रमसमाण्ति 
गु णानास्‌ ॥३१॥ 


स॒० का प० (ततः) तब (कृताथोनाम्‌) कृतप्रथोजनोंकी (परिणाम 
कससमासि:) परिणामके क्रमकी समाप्ति हो जाती है (गुणानाम्‌) गणों 
की ॥ ११ || 





सु० का भाई धम्ममेघ समाधि होनेसे कता्थ गुणोंके परिणाम क्रम 
भी समाप्त डोजाते हैं 0 ११ ॥ 


तख्र घर्क्मेषणोदयात्‌ क्ततार्थानां गुणानां परिणामक्रम:ः 
प्रशस्सिसाप्यते नहि कतभोगापबर्गा: परिसमाप्रक्रमा: क्षण सप्य 
बैस्थातुसुत्सहन्ते ॥३१॥ 
'सा० का प० (तस्य धमामेघसली द्यात) पूर्वोंद्त धरक्रमेध समाधिके | 


संब्यति [अंतार्धाभामभ) कतप्रयोजनोंका (गणानाम्‌ ) गणोंका ( परिणाम- 
| कम?) अतिकाती (परिसम्तप्यते) समाप्त हो जाता है (न) नहीं (हि) 








हि ( ३१४० ) 79) 


कील नीता नानक नि र अनलनन ॥->3-+ ०2००३ +क०-म+ नमक, 








क्योकि ( कतभोगापवर्गों:) भोगफलप्राप्त किये छ़वे ( परिसमाप्तक्रमाः ) 
समाप्त है क्रम जिनका (चणमपि) थोड़े कालभी (अवस्थातुम) रहनेको 
(उत्सहन्ते) सह सकते हैं || ३१ ॥ 


भा० का भा० पूर्वोक्ष धरक्कमेत समाधिके उद्यसे उन गुणों का परि- 
णाम भ्र्थात्‌ वारमस्बार उदय होना बन्द हो जाता है जिनका फल मिल 
चुका है क्योंकि गुणभोग फलके पयात्‌ चणमात्र भो मही रद्द सकते 
हैं। ३१॥ 


ज्णप्रतियोगो परिणासापरान्तनिर्माह्यः 
क्रम: ॥३२॥ 


सृ» का प० (चणप्रतियोगी) चषणके समान धम्मवाले काल (परि- 
णशामापरान्तनिर्याह्य:) परिणामके अवसानसे जो जाना जाय (क्रमः:) उसे 
क्रम कद्दते है॥ २२ ॥। 


“ सू० का भा० क्रमका लक्षण यह है कि जो क्षण चषणमें दूसरी अब- 
स्थाको धारण करे बच क्रम है ॥ २२ ।। 


अधथ कोर क्रमनामेति । 


क्षणानंतय्थात्मापरिणामलापरांतेनाव सानेन गझातेक्रमः 
नहाननुभूतक्रमचणा एराणतावसस्थांते भवति नित्येषुच सो 
दृष्ट: दयोचेय॑ नित्यता कूटस्थनित्यतापरिणासानत्यता चर तत् 
स्थनित्यतापुरुषस्थ परिणामनित्यतागुयानां ग्रस्मिन्‌ प्ररिश 
स्थयसानेतल न विहनत्यतेतन्नित्य उभमत्,च वलावलिपर्तालि 


थक 
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व्यत्वन्तव गुणधर्म पु बुद्भादिषु परिणामापरांतनिर्याह्यः क्रमो 
लब्धपर्यवसानो, नित्येषु धब्मियु गुणेष्वलब्थपर्यवसानः - कूटस्थ 
नित्येषु खरूपमात्र प्रतिष्ठेषु मुक्तपरुषेष स्व रूपास्तिताक्रमेणैवा 
नुभूयतइति तताय्यलब्थपयवसान: शब्दपृष्ट नास्तिक्रियाम्ुपा 
दायकल्पितदू /त)अथास्थ भंसारस्प स्थित्यागत्या च गुणेष वत 

मानचआास्तिक्रमसमाप्तिनवेति अबचनोयमेतत्‌ कथं अस्ति प्रश्न 
एकांतवचनोयः सर्वोजातो मरिष्यति श्ॉभीडति अथ सर्वोम्ट 
त्वाजनिष्यतडृति विभज्यबचनौोयमेतत्‌ प्रत्युदितख्यासि क्षोण 
टप्णः कुशलोन जनिष्यते इतिरस्तु जनिष्यते तथामनुष्यजा ति 

श्र यसीनवा थे यसोत्येवं परिपृर्ट विभज्यवचनोय: प्रश्न: पश्‌ 
मधिक्ृत्यग्र यसोदेवान्टषों ब्राधिक्रव्यनेति अय॑ंत्ववचनीय: प्रश्न 

संसारोयमन्तवानथानन्तड़ति कुशलस्थास्तिसंसारक्रम परिसमा 
प्रिनतरस्येति अन्य तरावधारणेदोष: तस्माद्राकरणीय एवाय॑ 
प्रश्नदर्ति ॥३२॥ 

गुणाधिका रक्रमसमाप्री केठल्य सुक्तन्तत्खरूपमवधायते । 


भा? का प«»  (चणामम्तथ्धामापरियामस्यापरान्तेनवसानेन ग्टझयते 
क्रम:) वर्स सामचणकी पशात्‌ जो कालये ०.वाम हीता है उसके अम- 
स्तर जो ग्रतुण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं (नहाननुभूतक्रमचणा 
परुराणतावस्तस्यान्त भवति) इसमें शंका होती हैं कि बस्तका पुरानापन 
बरसे अग्तमें मछों जाना जाता तव क्रमका लकच्तण अयुक्त हुआ (नित्य पु 
/ थे क्रेमीडुड)), इंसका सतस्तर ग्रतु है कि मित्यपदाधोंमें क्रम ठीक रीतिसे 
अर जाता है शव इसमें भी सम्द हु होगा कि जिन पदाथों में क्रम है 
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वह नित्य नही हो सकते हैं (इयोचेयं नित्यता) इसका सभाधान यह है कि 
नित्यता दो प्रकार की है (कूटस्थ नित्यतापरिणामनित्यता च) एक कूटस्थ 
नित्यता और दूसरी परिणाम नित्यता (तत्र) तहां (कूटस्थनित्यतापुरुषस्य) 
कूटस्थनित्यता पुरुषकी है (परिणामनित्यतांगुणनाम) ओर परिणाम नि- 
त्यता गर्णोंकी है (यस्मिन्‌ परिणम्यसानेतत्वं न विहन्यते) जिनके परिणाम 
से तत्व नष्ट नहों होते (तन्नित्यमुभयस्य च तेल्वानभिघातात) वह नित्य है 
जो कार्य्य वा कारणरूप तत्का नाशक न हो, इसमें यहभी शंका हो 
सक्ती हैं कि जो परिणामों वस्तु है वह्ठ नित्थ नही हो सक्ती इसका उत्तर 
देते हैं कि (नित्यलन्तत्र गणघम्मपु) नित्यता गणोंमें रहती है (बुद्यादिषु 
परिणमापरामन्तनिर्याह्मय: क्रमः) और बदि आदिकोमे अन्तदशासे समकने 
योग्य क्रम रहता हैं (लब्धपय्थवसानी नित्य घु धब्मिषु गणेषु) परन्तु नित्य 
गुणोमें जो क्रम रहता है उसका अन्स होता हे इससे हो उनमें क्रम 
नित्यता रहती है (अलव्यपश्थबसान: कूटस्थनित्य ष) कूटस्थ अर्थात्‌ विकार 
रचित नित्यपदार्यथों में जो क्रम रहता है भ्न्त नही होता (स्वरूपमात्र 
प्रतिछ्रेष मुक्पुर॒ुषेष सखरूपास्तिताक्रमेणवानुभयते) जो मुत्त जीव अपने रूप 
में स्थिर रहते हैं उनके जीवकी विद्यमानता क्रमसे ही जानी जाती है 
(तत्राप्य लब्धपर्य बसान:) व्योंकि जीबकी नित्यताभी अन्त रहित होती है. 
(अधास्य संसारस्य स्थित्यागत्या च गणेषु वक्त मानस्थास्तिक्रम समाप्तिन 
बेति) अब यह शंका होती है कि संसार की स्थिति ओर लयसे जो गुणों 
में क्रम रहता है उसकी समाप्ति होती है बा नहों (अवचनीयमैतत्‌) इस 
विघधयका कथन असन्‍्भ व है (कथम्‌) केसे (अस्ति प्रश्न एकान्तवचनोय:) यक्ष 
प्रशय एक देशी है (सर्वॉजातोमरिष्यति) जो उत्पन्न हुए हैं पह सब सरेंगे 
(अथ सर्वोच्ट्वाजनिष्यथते इति विभज्यवचनोयमितत्‌) सम मरक़्र उत्पल 
होंगे यह पूबंबचनका अर्थापत्ति न्यायये विभाग थां-उत्तर कोता है (हृत्य- 
द्त: ख्याति:) ईस्से यह सिद्धान्त निकलता है (ज्ीणत आप किलशी 
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| | जनिष्यत इतरसु जनिष्यते) ज्ञिसको विषयसस्वन्धिनी छुूशा नष्ट ह्ोगई है 
यह कुशल अर्थात्‌ योगी उत्पन्न नहीं होगा (यथा) जेसे ( मनुष्यजाति: 
श्र यसीनवा श्र यसीत्य व॑ एथट विभज्यबचनोय: प्रश्न) मम॒ुष्यजाति कल्याण 
कारिणी है वा नहीं यह्द प्रश्न विभाग बचमवाला है अर्थात्‌ इसके उत्त रमें 
हां और ना दोनी कह सक्ते हैं (पशूनघिक्तत्यश्र यसी) क्योंकि पशश्रोंको 
अ्रपेन्षा उत्तम है (देवाजपी थाधिकत्यनेति) बिद्दानींकी ऋषिओंकी अपेक्षा 
उत्तम नहों है ( संसारोयमन्तवानथवानग्त इति ) संसार अनन्त है बा 
सान्‍्त है इसका उत्तर यह है कि (कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिसमासति: ) 
योगीको संसारके क्रमकी समाप्ति हो जाती हैं (नेतरस्य) दूसरे को नहीं 
(अन्यतरावधारणे दोष:) इस लिये संसारको सानन्‍त बा अनन्त एफतरहइका 
कहने में दोष है (तस्मादुव्याकरणीय एवयाय॑ प्रश्न) इस कारणसे यह प्रञ्म 
विवेचनीय है ॥ ३३ ॥। 


भा० का भा० वर्तमान चणके पयात्‌ जो कालसे परिणाम होता हैं 
उसके अनन्तर जो ग्रहण किया जाता है उसे क्रम कहते हैं इसमें शंका 
होती है कि वस्तका पुरानापन बस्त॒के अन्तमें नही जाना जाता तब क्रम 
का लक्षण अधुत्त ह़आ इसका उत्तर यह्द है कि बित्यपदा्थों में क्रम ठीक 
रीतिसे ज़ाना जाता है, अंब इसमें भो सन्‍्द हद होगा कि जिन पदार्थों में 
क्रम है वह नित्य नही ही सक्ते हैं इसका सम|धान यह है कि नित्यता 
दो प्रकारकी है एक कूटंस्थ वित्यता और प्ररिणाम नित्यता सहां कूटस्थ 
नित्यता पुरुषकी है ओर परिणाम नित्यता गणोंकी है जिनके परिणामसे 
तत्व नष्ट नही' होते बच्च नित्य है जो काय्ये वा कारण रूप तत्का नाशक 
मे हो, इसमें यहसी शंका हो सहते है कि जो परिणामी वस्तु है बच नित्य 
नही हो सक्ती प्सका. उत्तर देते हैं कि नित्यता मणोमें रहती है और 
“बुद्धि आईदुक्की में अन्तदृशादे समभने योग्य क्रम रहता है परन्तु नित्य 
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जनक ल जिन, 





रहतो है कूटस्थ अर्थात्‌ विकार रहित नित्यपदार्थों में जो क्रम रहता '' 
अम्त नहों होता जो सुक्तजीव अपने रुपमें स्थिर रहते हैं उनके जोवको 
विद्यमानता क्रमसे ही जाती है क्योंकि जीवकी नित्यताभी घृन्‍्त रहित 
होती है अब यह शंका होती है कि संसारकौ स्थिति ओर खलयसे जो 
गणोमे क्रम रहता हैं उसकी समाप्ति होती है वा नही इस विषयका 
कथन असम्भव है क॑से यह प्रश एकदेशीय है जो उत्पन्न छुए है वह सब 
मरेंगे सव मरकर उत्पस होंगे यह पूर्व वबचनका अर्थापत्ति न्याय विभाग 
वा उत्तर होता है इससे यह सिद्धान्त निकलता है जिसको विषय सम्ब- 
खिनो टष्याय मष्ट औगई वच्ठ कुश्त अर्थात योगी उत्पन्न नहीं होगा तेसे 

ही मनुष्य जाति कल्याण कारिणी है वा मही' यह प्रश्न विभाग बचमवाला 
है अधोत्‌ इसके उत्तरमें हां पोरना दोना कह सक्ते हैं क्योंकि पशश्रोंकी 

"| अपकषा उत्तम है विद्ाानोंकी ऋषिभग्रोंकी अपेचा उत्तम महों' है संसार 
अनन्त है वा सान्‍त है इसका उत्तर यह है कि योगोको संसारके क्रमकी 

| समाप्ति हो जाती है दूसरे को नही इस लिये संसारको सान्‍त वा अनन्त 
एक तरहका कहने में दोष है इस कारणसे यह प्रशु विवेचमीय है ॥ 
शेर || 


पुरुषाथ शुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः के 


'वलंग्र स्वरुपप्रतिष्ठावाचितिश क्षिरिति ॥३३ 


सू० का प०  (पुरुषाध्रशून्यान गुजानाम़्े “जिन :झुफींकी प्रःसि- ५॥] 







पुरुषार्था'को सम्राप्ति हो जाय (प्रतिपुंसवः) बवएतगति थे ६ 


हे ४. ४) हल 
१,५ दर ८2४ 


प्राप्तिको (केवल्यम) मोक्ष कहते हैं ६ खर्पंप्रविही बर 3, /मंश्, 


हक 
(“यु 








गणोंमें जो क्रम रतता है उसका भन्‍्त होता है इस्म हो उनमें क्रम नित्यता 


है. 
अप के 
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